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साहित्व, ये सव उसके इतिद्वास की दस्तावेज हैं | और उन्हीं की उपेक्ता 


र 


की जा रही थी। परन्तु गत पचास वपष में भारत की राष्ट्रीय आ-मा 
फिर से जाय उठी है और उस जागरण के साथ भाग्तीय नेताओं की 
एक नई पीढ़ी प्रकट हो गई है | 

भारत में दो प्रकार के मनुष्य हुए हैं | एक तो वे जिन्होंने उच्च 
स्क्र्ति, गम्भीर दाशनिक-चुद्धि और वीरता एवं साइस के रोमाश्नकारी 
उदाहरण वाला अतीत का भारत बनाया था। दूसरे आज के वे 
मनुष्य हैँ, जो अपने देश के इतिहास से शिक्षा लेकर, श्रतीत की 
अच्छी वातों को आधार वना कर, उस पर भविष्य का बवृहत्तर मारत 
तैयार कर रहे हैं । 

अद्यपि इस पुस्तक को भारत का इतिहास बनाने का यक्ञष नहीं 
किया गया, तो भी दो सहस्त वर्ष के दी काल में होने वाले मारत के 
महापुरुषों के जीवनो के अध्यवन से भारत ऊे इतिहास और प्रगति का 
बहुत कुछ ज्ञान हुए बिना नहीं रह सकता । इ4 प्रकार इस पुस्तक में 
दिए गये जीवन-बतान्त मारत के इतिहास को प्रकाशित करने, वरच्‌ 
विस्तार के साथ बताने का काम देते हैं | 

गत-शताब्दियों पर दृष्टि डालने से उस आध्यात्मिक ऋण का 
कृतना ऋठिन नहीं रह जाता जा अतीत के इन महायुदुषों का मारत 
पर हैं | चुद्ध ने संसार को सब से वद्ा घर्म दिया | हिन्दू जाति पर 
नानक ओर दवानन्द का ऋण इतना अविक दे कि उसका अनुमान 
नहीं लगाया जा सकता | 

भारतीय राजाओं आर सम्रादं के जीवन बड़े चित्ताकपक हैं। 
चन्द्रगुम मौर्य, चुम राजाओ, और हर्ण का समय भारतीय इतिहास में 
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एक स्वर्णीय समय है | उसके बाद वैभवशाली भारत पर अन्तिम रूप 
से परदा गिर पड़ता है| राजपूत जाति की सारी वीर-गाथा राना प्रताप 
की कहानी में वद है| वह देश की हारी हुईं बाज़ी को जीतने के लिए, 
अपने अन्तिम श्वास तक वीरता ओर उग्रता के साथ युद्ध करता रहा | 
फिः हम शिवाजी को रगमच पर अपना खेल खेलते देखते हैं। 
यदि उनके उत्तराधिकारी भी उनके समान ही योग्य होते, और वे 
भारत के पतन के मूल कारण को समझ कर उसको दूर करने का 
उप य करते, तो शायद भारत का इतिहास आज कुछ और ही होता । 
इस सारे प्रभा-मण्डित सुन्दर दृश्य का अन्तिम खिलाडी रणजीतसिंह 
था | वह जबत्र तक जीता रहा उसने अपने को और सिक्‍्खों को विनाश 
से बचाया । 

अतीत के कुछ महापुरुष ऐसे ही थे । समय ने सिद्ध कर ढिया है 
कि उन में वास्तविक योग्यता थी | जब हम बत॑मान काल के महा पुरुषों 
को लेते हैं तो हम देखते हैं कि यद्यपि उनके कार्य, उनकी शैंलियाँ 
और उनके इृष्टिकोण एक दूसरे से बहुत ही मिन्न हैं, तो भी एक 
आधारभूत राष्ट्रीय भावना उन सब को मिला रही है। वे मिन्न मिन्न 
उद्देश्यों के लिए यत्ञवान नहीं, वरन्‌ उन सब के सामने केवल एक ही 
उद्देश्य है और वह है उनकी मातृभूमि, मारत । उनमें ऐसे मनुष्य 
हैं जिन्होंने व्श-मेद और मत-मतान्तर की प्रथाओं का परित्याग कर 
दिया है | ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने विश्वास के लिए. धन-दौलत 
पर लात मार दी है | ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने सांसारिक ख्याति की 
परवाह नहीं की | इन लेगो मे बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, विद्वान्‌ हैं, कवि 


० चु 


हैं, लेखक हैं, विश्वविद्यालयों के संस्थापक हैं, राजा और बड़े बड़े 


[ त्र |] 
मत्री हैं। वे सब अपने-अपने ठग से मारत के उत्थान के लिए कार्य 
कर रहे हैं। 

अतीत के हों या उर्तमान काल के, भारतीय मद्दापुरुष ऐसे हैँ कि 
जिन पर संसार का कोई भी देश गव कर सकता है। इत्रानी धर्मोपदेशक 
के मन में ऐसे ही लोग थे जब उसने उपदेश दिया था--- 

“आइए, अब दस अपने प्रसिद्ध पुद्षों ओर अपने पिताओ का 
बखान करें जिन्होंने हम को जन्म दिया है | गरम ने उनमें आरम्भ से 
ही महान तेज को. वरन्‌ अपनी प्रवल शक्ति को अमिव्यक्त किया था | 
ऐसे लोग जिन्‍्होने अपने देशों में शासन किया, जो अपनी शक्ति के 
लिए, जो श्रपनी बुद्धि से लोगों को मन्त्रणा देने के लिए विख्यात थे, 
ऐसे लोग जो भविष्यवाणियों में समुसमाचार लाए थे, जो अपने शुभ 
परामशों के कारण लोगों के नेता थे, उनकी शिक्षा बड़ी बुद्धिमत्ता से 
भरी थी; ऐसे लेग जिन्होंने राग-रागिणखियाँ बनाई और कविताएँ 
लिखीं: योग्यता-मण्डित धनाब्य लोग जो अपने निवास-स्थानों में 
शान्तिपूर्वक रहते थे, इन सब्र का उनके अपने अपने समय में सम्मान 
था, ओर अपने युग की वे शोमा थे |? 


कृष्ण नगर--लाहौर सनन्‍तराम 


भगवान्‌ बुद्ध 
(्‌ ६३ ई० पू० से ४न३ ई० पू० तक ) 
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गौतम बुद्ध केवल महापुरुष ही नही थे, वे तो महापुरुषों 
के भी महापुरुष थे | आये जाति में गौतम बुद्ध के समान और 
कोई दूसरा आज तक उत्पन्न नही हुआ | संसार में ऐसा कोई 
व्यक्ति नहीं उत्पन्न हुआ जो वरावरी करना तो दूर रहा, उनके 
पास फटक सके। उनके व्यक्तित्व की विशालता, महत्ता, वीरता 
ओर गम्भीरता को देख कर अनायास ही ज्ञात हो जाता है कि 
ये महापुरुष अपने वड़प्पन में हिमालय की उच्चतम चोटो से टक्कर 
लेते हैं । बुद्ध ने वास्तव में स॒त्यु पर विजय पाई और निर्वाण-पद्‌ 
के साथ ही साथ अमरत्व को अपना लिया | इसीलिए दिन पर 
दिन ससार भगवान्‌ बुद्ध के बताए माग पर चलने के लिए वाध्य 
हो रहा है | 

कहते हैं, आज से २६०० वर्ष पहले नेपाल की तराई मे कपिल 
वस्तु नाम का एक राज्य था। उसके राजा का नास शुद्धोदन था । 
वे राज्य के स्वामी न थे। उन दिनों कपिलवस्तु में पद्मायती 
राज्य था | उसी पचायत के सरपंच शुद्धोदन थे। उनके दो स्त्रियाँ 
थीं। एक का नाम महामाया और दूसरी का महाप्रजावती था। 
दोनों ही बहनें थीं। चालीस वर्ष की अवस्था तक शुद्धोदन के 
कोई सन्‍्तान नहीं हुईं | उसके वाद महामाया के गर्भ से गौतस 
बुद्ध का जन्म हुआ। जन्म भी घर में नहीं हुआ । मद्यामावा पति 
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के घर से मायके जा रही थी । मार्ग में लुम्बिनी वन पड़ता था। 
वहीं रानी विश्राम कलिए ठहर गई। थोड़ी देर के वाद पीड़ा 
आरम्भ हुई और एक शाल वृक्ष के नीचे भगवान्‌ बुद्ध का जन्म 
हुआ । जन्म के सात दिन वाद साता का निधन हो गया | मौसी 
विमाता रानी महामग्रजावती ने, माता की मृत्यु के वाद, वाल्क का 
पालन-पोपण किया । 

भगवान्‌ बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। जन्म के वाद 
ज्योतिषियों ने वताया कि वालक यदि घर में रहा तो चक्रवर्ती राजा 
होगा और घर छोड़ कर चला गया तो योगिराज कहलायगा। 
थोड़ी ही आयु में सिद्धाथ ने विद्या प्राप्त कर ली । कहते हैं, 
धनुविद्या में वे इतने कुशल थे कि कपिलवस्तु का कोई व्यक्ति 
उनकी वरावरी नहीं कर सकता था | परन्तु क्या तो वाल्यावस्था 
में और क्या युवावस्था में, वे बहुत ही गम्भीर रहते थे । सांसारिक 
वातों में उन्हे अधिक रुचि न थी। संसार ढु.ख से कैसे मुक्त हो, 
इसी उधेड़-बुन में वे व्यस्त रहते थे । सिद्धाथ के समय में चारों 
ओर अशान्ति थी । प्रचलित धार्मिक विचारों और रूढ़ियों से 
लोगों की दृप्ति नहीं होती थी | पशु-चलि, यज्ञ और कम-काण्ड, 
इन से लोगों की श्रद्धा उठ गई थी | पुराने सोतों का पानी खारा 
ग्रालूम होने लगा था। नयें की खोज उस युग की विशेषता थी | 
आत्मा क्या हैं; संसार में दुःख क्‍यों है; ईश्वर हैं या नहीं: जन्म 
ओर मरण, रोग और बुढ़ापे का चक्र कया सदा चलता दी रहेगा 
या उससे कभी मुक्ति भी सम्भव हैँ ? बुद्ध को वचपन से ही इन 
चिताओं ने घेर रक्खा था। गृहस्थी में रंहते हुए भी वे गृहस्थी 
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के न थे। घर में थे परन्तु आँखों मे चाह थी वन की कुट्ुम्वियों 
के बीच में रहते थे, किन्तु चाह थी निजन की । विवाह हुआ, 
एक पुत्र भी हो गया। पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का राहुल। 
एक रात व्याकुलता इतनी वढी कि घर काटने लगा और घर 
वाले बेरी दिखाई देने लगे। वात यह है कि सिद्धाथ जन्म से ही 
वन के पन्षी थे, गृहस्थी के पिजड़े में वे कव तक वंद रह सकते 
थे। आधी रात को उठे, सोती हुई पत्नी और सोते हुए दुध-मुँहे 
वालक पर एक दृष्टि डाली और राजभवन के वाहर हो 
गये । 

बाहर कंथक घोड़ा सजा खड़ा था। पास छुन्दक सारथी था। 
घोड़े पर सवार हो और छुंदक को साथ लेकर सिद्धा्थ चल पड़े। 
पेतालीस मील चलने के वाद अणोमा नदी के तीर पर पहुँचे। 
यहाँ पर वे घोड़े से उतर पड़े । उन्होंने राजकोय वस्थ उत्तार कर 
फेक दिये और तलवार से केश काट डाले। छंदक ओर कंथरक 
से विदा होकर थे वन में विल्लीन हो गये | चलते चलते वे राज- 
गृह पहुँचे। वहाँ उस समय राजा विम्विसार राज्य करते थे। 
अपने समय के प्रसिद्ध धर्माचायों और सिद्धों से सिद्धार्थ मिले । 
परन्तु उन्हें कहीं शान्ति न मिली। उस के वाद सात वर्ष तक 
उन्होंने निरन्तर घोर तपस्या को | तन सूख कर ठठरी हो गया । 
परन्तु जिस वस्तु की खोज में उन्होंने घर-चार छोड़ा था वह 
इतने घोर तप के वाद भी उनके हाथ न आई | तप इतना;६उम्र 
था कि थे अचेत हो गये | अन्त मे जब चेत हुआ तब उन्होने 
इस्र उग्र तप की निस्सारता का अनुभव किया और उसी:ससय 
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डसे त्याग दिया। फिर निरख्वना नदी में पहुँचे । वहाँ स्नान करने 
के पश्चात्‌ किनारे पर एक पीपल के तले बैठ गये ! 
बैंठे ही थे कि सुजाता नाम की अहीरिन ने उन्हें बन-देवता 
समझ कर खीर की भेंट चढ़ाई | इस खीर को खाने से उनके 
शरीर में वक्ष आया | इस के पश्चात्‌ वे समाधि लगा कर उसी पेड़ 
के नीचे वेंठ गये। इस बार उनकी तपस्या सफल हुईं । जिस 
वात की खोज के लिए वे घर से निकले थे वह उन्हें मिल गई। 
उन्हें जीवन-मरण का रहस्व मालूम हो गया। वे साक्षात्‌ बुद्ध 
हो गये | उस घड़ी से सिद्धाथ का नाम समिट गया। इस प्रकार 
सम्यक्‌ सम्बुद्ध होकर भगवान्‌ ने यह उदान कहा:-- 
अनेक्जाति संसार संधाविस्स॑ अनिब्विसं | 
गहकारकं गवेस्सन्तो ठुकखा जाति पुनप्पुनं ॥ 
गहकारक इिंट्टरोसि पुन गेहँ न काहसि। 
सत्चा ते फामुका सग्गा गहकूट विसद्धितं 
विसद्धारगतं॑ चित्त तण्हानं खबमज्कगा॥ 
अथ--इस भव-रूप संसार में अनेक जन्म लेकर में अ्मण 
करता वरावर गृहकारक को ढुँढ़ता रहा और वार-वार जन्म लेने 
के ढुख को सहता रहा | किंतु अब मुझे ग्रहकारक दिखाई दिया 
ओर अच मुझे ग्रह करना शाप नहीं रहा । अब सेरे सव वंधन 
दृट गये । और ग्रह-रूपी शिखर चूरों हो गया | संसार की सभी 
वासनाओं का विनाश हो जाने से मेरा चित्त निवाण-पद को आप 
हो गया। 
निरु|जना नदी के तट पर बुझछत्व लाभ होंने के वाद वे 


भगवान्‌ बुद्ध भू 
सारनाथ की ओर चले | वहाँ पहुँच कर अपने पूब-परिचित पाँच 
ब्रह्मचारियों को उन्होंने वह नया संदेश सुनाया जो उन्हे निरज्ना 
नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था । उस महा 
उपदेश का नाम है “धर्म-चक्र-प्रवतेन-सूत्र'?। इसी मे बुद्ध के 
सव सिद्धान्तों और उपदेशों का सार है। यही पाँच न्ह्मचारी 
उनके पहले शिष्य हुए। धीरे-धीरे उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने 
लगी। साधु, संन्यासी और ग्ृहस्थ बुद्ध के चरणों मे आकर 
उपदेश लेने लगे। राजभवन में भी उनके उपदेशों की गूँज 
पहुँची । अनेक रानियाँ और राजा उनके सम्प्रदाय मे सम्मिलित 
हो गये। मगध के राजा विस्विसार, उनके पुत्र अजातशत्रु, 
ओर कोशास्त्री के राजा उदयन की रानी के नाम विशेष रूप 
से उल्लेखनोय है । 

एक समय भगवान्‌ राजयृह के लट्ठीबन मे विरामान थे। 
मगध के महाराज विस्विसार कई विद्वान ब्राह्मणों को साथ 
लेकर उनके दर्शनों को आये। वहाँ पहुँच कर उन्होंने देखा 
कि सगध के महाविद्वान्‌ तीन काश्यप, अपने शिष्यों सहित, 
प्रश्नज्या लेकर भगवान्‌ के निकट बेंठे है। राजा के साथ आए 
हुए ब्राह्मणों ने काश्यप-वन्धुओं से कौतूहल-पूवक पूछा--“विद्वान्‌ 
ब्राह्मणों, आपने वैदिक अग्निहोत्र आदि किस लिए त्याग दिया 
है ९” उरुविल्व काश्यप ने कहा--“ब्राह्मणो,यज्ञों का फल्न केवल 
स्वग-मात्र है, जो काम-सुख भोगों का स्थान है, परिवरतन-शील 
तथा अनित्य है, उस की सहायता से जन्म, जरा, वज्याधि और 
भ्ृत्यु से छुटकारा नहीं मिलता; इसलिए में उसे त्याग कर अमसृत- 
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रूपी निर्वाण की आपम्रि के लिए सम्यकू सम्चुढ्ध की शरण में 
आया हैं ।? 
यह झुनकर ब्राह्मणों को परम सन्‍्तोष हुआ | दूसरे दिन 

भगवान्‌ नगर के भीतर होकर राजग्रासाद की ओर भोजनाथ 
चले | मार्ग में दोनों ओर दर्शक-दर्शिकाओं की मीड़ लग गई। 
भगवान की उच्ज्वल् ज्योति, दिव्य लावण्य, सौम्य मूर्चि, असन्न 
एवं करुणापूर्ण दृष्टि, आजानुलम्बित वाहु, विशाल वक्ष:स्थल, 
उन्नत ग्रीवा, शान्त, विनीत गम्भीर एवं पीत-चीवर-बेष्टित स्वरूप 
के दशेन करके अलौकिक आनन्द का उद्रेक होता था। आगे- 
आगे भगवान्‌ थे, उनके पीछे उनके पीत-बस्भधारी शिष्यों की 
पंक्ति थी । मद्दाराज विम्विसार ने राजपरिवार-सहित उनका 
भक्तिगदुगद और ग्रेम-विहल भाव से स्वागत किया 

भगवान चुद्ध का उपदेश सुनने के लिए धर्म-परायण लोग 
दूर्दूर से आते थे। कपिलबस्तु के राजा शुद्धोदन ने जब सुना 
क्िि राजकुमार गौतम ने अलौकिक जीवन श्राप्र छिया हैं. और 
उनके अम्रतमय उपदेश को छुन कर सहख्र-सहखर प्राणी पवित्र 
ओर प्रत्नजित हो रहे हैं तो उन्होंने भी भगवान्‌ को अपने यहाँ 
निमन्त्रित क्रिया | पहले तो वे आए नहीं, परन्तु वाद को उन्होंने 
मान लिया | जब बे कपिलवस्तु में पहुँचे तो तरह तरह से उनका 
पूजन और स्वागत किया गया। वहाँ थे न्यग्रोधाराम में ठहरे । 

दूसरे दिन भगवान्‌ बुद्ध शिष्यों सहित कपिलवस्तु 
नगर के भीतर जाकर घर-घर भिक्षा माँगने लगे । 
उनको इस प्रकार साधु-वेश में भिक्षा माँगते देख नगर में 
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हाहाकार मच गया। महाराज शुद्धोदन को वड़ा ढुःख हुआ। 
चे अत्यन्त कातर स्वर से वोले--“वेटा, तुम घर-घर भीख माँग 
कर मुझे लज्जित क्‍यों करते हो ? कया तुम सममते हो कि में 
मुम्हे और तुम्हारी शिष्य-सण्डली को भोजन नही दे सकता ?” 
बुद्ध ने कहा--'सहाराज, सिज्ञा म,ग कर खाना हमारा छुल- 
धम है ।” राजा ने विस्मित साव से कहा--“चेटा, हम क्षत्रिय 
हैं। हमारे कुल मे कभी किसी ने भीख नही मॉगी |” बुद्ध ने 
उत्तर दिया--“महाराज, मैं अब राजवंश मे नहीं हूँ। मेरे पूबे- 
पुरुष बुद्ध लोग है । चुद्ध लोग सदा से भिक्षा माँग कर ही भोजन 
'करते आए है 7”? 

यह सुनकर राजा शुद्धोहत विकल हो उठे। भगवान्‌ बुद्ध 
ने उनको निर्वाण-धर्म का उपदेश किया और अन्त मे कहा-- 
“पिता, उठो | आलस्य मव करो । सद्धम का आचरण करो । 
धर्म करने वाला इस लोक और परलोक दोनो मे सुख से रहता 
है।” उपदेश के वाद महाराज शुद्धोटन उनको राजभवन ने ले 
गये। वहाँ राजपरिवार के और सब लोग भगवान का उपदेश 
सुनने आये, परन्तु बुद्ध की पत्नी यशोधरा नहीं आई। बह 
वोली--“यदि मुझ मे गुण है तो आय-पुत्र स्वयं सेरे पास 
आयंँंगे। आने पर ही वन्दना करूँगी।” अहा ! जो एक दिन 
राजकुमार के रूप में उस राजभवन मे निवास करते थे, वही 
आज मभिक्षु-हूप से उस में विराजमान है । कैसा म्म-स्पर्शी दृश्य 
है ! उस समय बुद्ध के शरीर से स्वर्गीय शोभा का विकास 
हो रहा था। 


. 
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उपदेश देने के अनंतर भगवान्‌ अपने दो प्रधान शिष्यॉ--- 
सारिपुत्र और मौद्गलायन--के साथ यशोधरा के भवन में गये | 
तपस्विनी यशोधरा अपने ग्राणनाथ को सिरसुँड़े, कपाय बस्त्र 
पहने, संन्‍्यासी रूप में आते देख दौड़कर उनके चरणों में गिर 
पड़ी और अपने तप्त अश्रु-जल से उनके चरणों को धोने लगी। 
फिर वह उठ कर अलग खड़ी हो गई । 
महाराज शुद्धोदन ने राजकुमारी के स्नेह की प्रशंसा की । वे 
वोले--“जव से इसने सुना कि आपने कपाय वस्र पहने है, तभी 
से यह भी कपाय वस्त्र पहनती है। आप एक वार भोजन करते 
है, यह सुनकर यह भी एकाहारिणी हो गई है। आप ऊँचे पलंग 
पर शयन नहीं करते, यह सुन कर यह भी भूमि पर सोती है। 
माला, गंध और चंदन का स्पर्श नहीं करती । अहर्निश आप ही का 
ध्यान और आप ही की मंगल-कामना किया करती है। भगवन्‌ , 
हमारी वहू इस प्रकार तपरिवनी होकर जीवन बिताती हैं। आप 
इसे उचित उपदेश दे कर संतुष्ट कीजिये |” 
यशोधरा की पवित्र चर्या सुनकर भगवान्‌ संतुष्ट हुए और 
उसके पूर्व जन्म की कई कथाएँ झुनाकर उन्होंने उसे शान्ति 
प्रदान की | 
एक समय भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती में विराजमान थे । उनके 
प्रिय शिप्य आनंद नगर में भिक्षा के लिए गये। मार्ग में उन्हें 
प्यास लगी । एक कुएँ पर एक चाण्डाल-कन्या पानी भर रही थी। 
लड़की का नाम प्रकृति था। डससे आनन्द ने पानी माँगा। 
प्रकृति बोली--“हि मिक्ु, मैं चास्डाल की लड़की हूँ । में आपको: 
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कैसे पानी ढे सकती हैँ ?” आनन्द ने कहा--/वहन, मैं कुल या 
जाति नहीं पूछता, मुझे पानी दो” । प्रकृति ने आनन्द को पानी 
दिया | पानी पीकर आनन्द चल दिये । प्रकृति को आरन्द के 
प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुईं। फल यह हुआ कि प्रकृति को भगवान्‌ बुद्ध 
के साज्ञात्‌ दशन प्राप्त हुए। भगवान्‌ ने अनुकम्पा करके उसे 
धर्मोपदेश दिया और अपने मिक्षुणी-संघ मे सम्मिलित कर लिया। 
इस समाचार को सुन कर श्रावस्ती के ब्राह्मणों ने वहाँ के 
राजा प्रसेनजित को भड़काया कि बुद्ध ने एक अछूतन्कन्या को 
क्यों दीक्षा दी है। राजा ने भगवान्‌ के निकट आकर इसकी 
चर्चा की | तव भगवान्‌ बुद्ध राजा से इस प्रकार कहने लगे-- 
“राजन, त्रिशंकु चाण्डालों का एक राजा था। शादूलकर्ण उसका 
पुत्र था । वह बहुत सुन्दर था । उसने विधिवत्‌ शाक्षो की शिक्षा 
प्राप्त की थी । त्रिशंकु को अपने लड़के के लिए कन्या की आवश्य- 
कता हुई। वह एक त्राह्मण पुष्करसारि के पास गया और उससे 
उस की कन्या, अपने वेटे के लिए, साँगी । त्राह्मण ने कहा-- 
“तुम चाण्डाल हो । में आाह्मण हूँ । चाण्डाल चाए्डाल के साथ 
ओर ज्राह्मण ब्राह्मण के साथ नाता जोड़ते हैं। मुक से यह अनु- 
चित भ्रस्ताव कर तुमने मेरा अपसान किया है ।” 
श्रिशंकु ने उत्तर दिया-- हे पुप्करसारि, त्राह्यण ओर चाण्डाल 
दोनो एक ही योनि में उत्पन्न होते है। त्राह्मण कुछ आकाश से 
नहीं आते | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र केवल नाम हैं । ये 
मनुष्य के बनाए हैं। जिस प्रकार वालक सड़क पर खेलते हैं. और 
सिट्टी से खिलौने वना कर आप ही उनके मिन्न भिन्न नाम रुख 
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लेते हैं; फिसा को खीर, किसी को दही, किसी को घी कहते हैं; 
परन्तु उन बालकों के कहने से वे खिलोने वैसे नहीं वन जाते; 
इसी प्रकार मनुष्यों के ्राह्मण, ज्षत्रियादि मिन्न भिन्न नाम लेने से 
उनमे कोई भेद नहीं हो जाता । उनके नाक, आँख, कान, मुख 
सब एक ही ग्कार के होते हैं। जैसा भेद गाय, घोड़े, गदहे, भेड़, 
बकरी आदि पशुओं की जातियों में एक दूसरे से पाया जाता है, 
चेंसा भेद मनुप्यों के चार वर्णों में नहीं दिखाई देता | सच मनुष्य 
एक ही पिता परमेश्वर की सन्‍्तान हैं | इसलिए वे एक दूसरे से 
मिन्न नहों हो सकते 7 

ऐसी ही वहुत सी वातें पुष्करसारि ने सुनीं, पर उससे उनका 
कोई उत्तर न वन पड़ा | अन्त में यह जानकर कि त्रिशंकु सब 
शासतत्रों का पूर्ण ज्ञाता है, उसने अपनी कन्या का विवाह उसके 
पुत्र शादूलकर्ण से पक्का कर दिया। आचाय के इस निर्णय को 
मुनकर उसके ब्रह्मचारियों ने उससे कहा--“जव इतने ब्राह्मण 
पाये जाते हैं, तत आपका चाण्डाल से संवंध जोड़ना ठीक नहीं।? 
परन्तु पुष्करसारि ने उत्तर दिया--“जो त्रिशंकु कहता हैं वह ठीक 
है ओर में बेसा ही करूँगा ।” 

भगवान के सुख से यह कथा सुन कर महाराज प्रसेनजित्‌ 
को बोध हो गया । वे बड़े ही आहादित हुए। उनका चर्णाभिमान 
का सल्देह दूर हो गया। वे भगवान्‌ की चरणु-वन्दना करके 
चले गये । 

भगवान बुद्ध जाति-सेंद के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने अपने 
शिष्यों से कहा हँ--गद्गा, यमुना प्रश्न॒ति वड़ी बड़ी नदियाँ अनेक 


अगवान्‌ बुद्ध १५ 


दिग्देशों में उत्पन्न होकर भी जेसे समुद्र में मिल कर अपनी 
ख्तंत्र सत्ता और नाम खो देती है, वैसे ही त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शुद्ध आदि सब जातियों के मनुष्य सत्य-घ्म अ्रहरण करते ही 
अपनी जाति और गोत्र खोऋर एक हो जाते है। नाई उपालि 
नीच जाति का होने पर भी महापुरुष बुद्ध का दाहिना हाथ हो 
'गया। नवीन धम के प्रभाव से वह शूद्र न रहा। वह परम साघु, 
अहंत और सत्य धम का व्याख्याता होकर अत्यंत सम्मानित हुआ 
“पेर-गाथा” नामक पुस्तक मे एक थेर ने अपने मुँह से अपना 
जीवन-बृत्तान्त इस प्रकार कहा है--मेरा जन्म नीच-कछुल मे हुआ 
था । मेरा व्यवसाय भी घुरा था। लोग मेरा अपमान करते थे। 
में सिर कुकाकर सब का सम्मान करता था। इसके वाद मैंने 
सहानगरी मगध मे मिक्छुओं के साथ भगवान्‌ बुद्ध देव का दर्शन 
किया । उनका दशेन पाते ही मेरा चित्त भक्ति से कुक गया। मैने 
सिर का वोमा फेंक कर उनके श्री चरण-कमलों में आत्म-समपण 
कर दिया। जब उन लोकमान्य ने मुझ पर दया की तव मैने 
उनका अनुचर शिष्य होना चाहा । करुणामय प्रभु ने तुरन्त मुझे 
शरण देकर कहा--आओ साधु, मेरे साथ आओ | 

बुढ्देव के परिनिर्वाण का समय समीप हो आया। वे खुत्यु 
को गले लगाने के लिए तैयार हो चैंठे, एक दिन उन्होंने वात ही 
वात में आनन्द से कहा--“आनन्‍्द मेरी परिनिर्वाण-प्राप्ति का 
शुभ दिन निकट आ गया है।” यह सुन कर आनन्द का दंदय 
शोक से विदीर्ण हो गया। उसकी आँखों में आँसू उमड आये। 
उसे शोकाकुल देख बुद्ध ने गम्भीर स्वर मे कहा-- आनन्द, क्या 


छः 
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तुम विश्वास खो चैंठे ? क्या मैंने तुम से यह वात वार-वार नहीं 
कही है. कि प्रिय वस्तु से लोगों का विच्छेद अवश्यम्भावी है ? 
जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी ही। यही संसार की 
नियम हैं | इसलिए यह केसे हो सकता है कि में अमर होकर इस 
मत्यलोक में सदा बैठा रूँ ९” 

“आनन्द, तुम लोग आप ही अपने अवलम्ब बनो । 
किसी दूसरे की सहायता की प्रत्याशा न करो | आप ही अपने 
लिए प्रदीप वनो । धर ही दीप है। उस दीप को दृढ़ हाथ से 
पकड़ो । सत्य को सहायक वना मुक्ति-मार्ग की खोज करो |” 

जीवन-पर्यनत वे वर्ष के आठ सास निरन्तर अमण 
करने, उपदेश देने, और पीड़ित आत्माओं की बेदना दूर करने 
में संलग्न रहे । उन्होंने करुणा का सागर वहा दिया और संसार 
पशु-वल्ति के पाप से धृणा करने लगा | कर्म का अर्थ ही उन्होंने 
वदल दिया । वाहरी कम-काण्ड के स्थान में उन्होंने अन्तःकरण 
की निर्मलता को रक्खा, और लोगों को वताया कि किसी देवी- 
देवता की उपासना से नहीं, बरन्‌ आत्म-शुद्धि के द्वारा ही 
मलुप्य परमपद को ग्राप्त कर सकता है। अन्त मे अस्सी वर्ष की 
अवस्था से वेशाख के शुक्त पक्ष की पूर्णिमा को कुशीनगर अथवा 
आधुनिक कसिया में उनका निधन हुआ । उस दिन निर्मल 
ज्ञान की एक अद्वितीय ज्योति छुक गई। विमल विवेक और 
स्वधा निउन्द् दृष्टि का खस्मा टूट पड़ा | वह तेज-पुंज, जिसका 
प्रकाश दिग्दिगन्त को और भविष्य की अगरशित पीढ़ियों को 
आलोकित कर रहा था, सदा के लिए उसी अनन्त सागर के 
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गे में समा गया जिससे वह निकला था । उस दिन ऐसे पुरुष 
का निवन हुआ जो वेजोड़ था, वेजोड़ है और वेजोड़ रहेगा, 
तब से जबसे सृष्टि का क्रम वैंधा और तव तक जब तक सृष्टि का 
क्रम वैंष्ग रहेगा । 


सम्राट चेद्र॒गुप्त मौर्य 
(३२३ ई० पू०--१९५ ई० पू० ) 


चन्द्रगुप्त भारत का एक वहुत बड़ा सम्राट हो गया है। उस ' 
का साम्राज्य ब्रिटिश भारत से भी अधिक विस्तृत था | उस क 
सीमाएँ इरान तक पहुँची हुई थीं। हिन्दूकुश, काबुल, हरात,.. 
कंधार, कलात, लासवेला, मकरान, वदखशाँ और पासीर सब 
उसके अधीन थे। चन्द्रगुप्त ने युनानियों जैसे प्रवल शत्रुओं से 
भारत को मुक्त कराया। यही पहला सम्राद्‌ था जिसने उत्तर 
भारत और विन्थ्याचल्न के परे दक्षिण भारत को मिलाया। 
इसी ने गंगा, यमुना और सिंधु की उपत्यकाओं को संयुक्त कर 
के एक साम्राज्य का रूप दिया । 

चन्द्रमुप्त ने सन्‌ ३२३ ईसा पूव से लेकर सन्‌ २९९ ईसा 
पूबे तक, अर्थात्‌ २४ वर्ष राज्य किया। परन्तु इस थोड़े से 
समय में उसने वहुत वड़ा कार्य कर दिखालाया | उसके वाद उसका 
पुत्र विन्दुसार गही पर बैठा | उसने २४ वर्ष राज्य किया | उसके 
बाद, सच्‌ २७४ ईसा पूर्व में, विन्दुसार का बेटा अशोक सिद्दा- 
सनारूढ़ हुआ | 

चन्द्रगुप्त के जन्म के संबंध में नाना प्रकार की किंवदन्तियाँ 
प्रसिद्ध हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उसकी माता एक नीच 
जाति की ली थी | उसका नाम झुरा था। इसी से उनके वंश 
का नाम मौ्य पड़ा। परन्तु यह वात प्रामाखिक नहीं | बुद्ध के- 
समय में मोरिय नाम की एक जाति थी | उसका एक छोटा सा: 


न 
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संघ-राज्य हिमालय की तराई मे था। उसी 'मोरियः का संस्कृत 
रूप 'मौय है। चन्द्रगुप्त मुरा नाम की एक दासी का पुत्र था, 
यह कहादी पीछे से वना ली गई है। वोढ़ों के प्रसिद्ध अन्थ 
महावंश में लिखा है कि चन्द्रगुप्त उसी सोय वंश का राजकुमार 
था। किसी शक्तिशाली राजा ने 'मोरिय” राज्य पर चढ़ाई करके 
वहाँ के राजा को मार डाला | राजा की रानी गर्भवती थीं। वह 
वहाँ से भाग कर पुष्पपुर अर्थात्‌ पाटलिपुत्र चली आई | उसके 
भाई भी साथ थे । पुष्पपुर में उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता 
ने उस एक घोपद्वार पर फेक दिया । वहाँ चन्दों नाम का एक 
वृषभ उसकी रक्षा करने लगा । पीछे से एक गडरिए ने राजकुमार 
की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। चन्दो से ही उसका 
नाम चन्द्रशुप्त पड़ा। गड़रिए का एक शिकारी मित्र था । चन्द्र- 
गुप जब कुछ वड़ा हुआ तव वह शिकारी उसे ले गया । 
एक दिन चन्द्रगुप्त कई दूसरे लड़कों के साथ वन से पशु चरा 
रहा था। वहाँ लड़कों ने “राजकीय खेल” खेलना आरम्भ 
किया । चन्द्रगुप्त राजा बना, कुछ लडके पुलिस के सिपाही और 
कुछ चोर और डाकू वने। अपराधी पकड़े जाकर राजा के 
सामने पेश किए गये । दोनों पक्ष के वकीलों ने खूब वहस की। 
वहस सुनने के उपरान्त राजा ने आज्ञा दी कि अपराधियों के 
हाथ-पेर काट डाले जाये । वधको ने कहा--“महाराज. हमारे 
पास कुल्हाड़ा नहीं, हम काटे केसे १? इस पर चन्द्रगुप्त वोला-- 
“ज्ञकडी के डंडे के आगे वकरी के सींग वॉध कर कुल्हाडा वना 
लो!” उन्होंने वेसा ही किया। अपराधियों के हाथ-पैर काट 
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डाले गये | इस के उपरान्त चन्द्रगुम ने आज्ञा दी--“फ़िर जुड़ 
जायें ।” इस पर वे फिर जुड़ गये । 

पाटलिपुत्र में एक ब्राह्मण रहता था। वह वहुत ही कुरूप, 
पर राजनीति, कूटनीति आदि अनेक विद्याओं मे अतिशय निपुण 
था | उसका नाम विप्णुगुप्त चाणक्य था। वह तच्शित्ना के 
एक ब्राह्मण का पुत्र था। पिता का देहान्त हो जाने पर वह अपनी 
माता का पालन-पोपण करने लगा | एक समय की वात है, उस 
की माता रो रही थी। चाणक्य ने उससे रोने का कारण पूछा | 
बह वोली--“ बेटा, तुम्दारे भाग्य में छत्न धारण करना वा .है। 
राज्य पाकर लोग अपने माता-पिता को भूल जाया करते हैं 
बेटा, क्या तुम भी सुके भूल जाओगे ? यदि तुम सुझके भूल 
जाओगे तो मेरी क्या दशा होगी, यही सोच कर में रो रही हूँ ।” 
यह सुन चाणक्य वोला--“माता, आप केसे जानती हैं. कि में 
राजा व्नेंगा ? मेरे कौन से अद्ग पर श्री अंकित है १” माँ ले उत्तर 
दिया--“वेटा तेरे दाँत पर ।” इस पर चाणक्य ने अपना दाँत 
तोड़ डाला और खण्डदन्त होकर माता की सेवा करने लगा। 

चाणक्य में जहाँ अनेक सदगुण थे, वहाँ साथ ही वह बड़ा 
श्ूत्त भी था। सगध के राजा धननन्द से एक वार उसका अप- 
मान हो गया । वस, चाणक्य ने राजा का गये तोड़ डालने का 
निश्चय कर लिया । वह दिन रात इसी चिन्ता में व्यग्न रहता था । 

लड़कों के जिस राजकीय खेल का उल्लेख ऊपर हुआ है. उसे 
चाणक्य भी खड़ा देख रहा था। इस खेल को देख उसे बड़ा 
आश्रय हुआ | उसने गाँव में आकर शिकारी से कहा कि मुझ 


आ डर 
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से एक सहसत्र कार्पापण ले लो और मुझे यह वालक दे दो; में 
इसे सब कुछ सिखाऊँगा | शिकारी मान गया। चाणक्य चल्द्रगुप्त 
को तन्षशिला ले आया | सात आठ बप अपने पास रख कर 
उसने उसे राजनीति और युद्ध-विद्या सिखाई | जब चन्द्रगुप्र ने 
होश सँभाला, तव चाणक्य ने अपना गुप्त कोष खोला और 
सेना एकत्र करना आरम्भ कर दिया | इस गुप्त-सेना का नायक 
उसने चन्द्रगुप्त को बनाया | साथ ही उसने धननन्द की प्रजा 
में विद्रोह भी फैला दिया । परन्तु इस पड़यत्र में उनको सफलता 
नहीं हुईं | अन्त मे उन्हे देश छोड़कर भाग जाना पड़ा। 

चन्द्रगुप्त एक ससय एक किसान की मोंपडी से छिपा हुआ 
था । किसान की स्ली ने रोटी वना कर अपने पुत्र को दी पुत्र ने 
रोटी का मध्य भाग तो खा लिया, पर उसकी कोर फेक दी और 
दूसरी रोटी माँगी । उस ली ने हँसी-हँसी मे कहा--“बिटा, तू तो 
चन्द्रगुप्त के आचरण का अनुकरण करने लगा है ।” लड़के ने 
पूछा--“माँ, मेंने क्या किया और चन्द्रगुप्त ने क्‍या किया था 7” 
माँ ने उत्तर दिया--“बेटा, जैसे तूने रोटी की कोर फेक कर चीच 
का भाग खाया, उसी प्रकार चन्द्रमुप भी, बिना किसी बाहरी 
प्रदेश के जीते, एक दम राजधानी पर जा दूटा | इसी कारण उस 
की सेना हार गई । यह उसका वड़ा भारी ढोप था ।” अपमसे कानों 
बुडद्धिमत्ता की यह वात सुन चन्द्रगुम ने अपनी भूल का अनुभव 
किया | अब वह सगध को जीतने के नवीन उपाय सोचने लगा। 

इस समय सकदूनिया देश के यवन-सम्राद अलसक्तेन्द् 
( सिकंदर ) ने सन्‌ ३२७ इई० पू० मे भारत पर चढ़ाई की। बह 


हि लि 
श्ट सम्राट चंद्रगुप मौर्य 


पजाव के राजा पुरु का परास्त कर गदन्ना-तीरवर्ती प्रान्त की ओर 
अग्नसर हुआ | चन्द्रगुप्त और चाणक्य उसे मार्ग में ही जा मिले। 
अलचेन्द्र को मगव देश के मद्दाराज धननन्द के धन और वैभव 
का समाचार सुना कर उन्होंने उसके हृदय में सगध देश जीतने 
की इच्छा वलबती की । उन्होंने उसे परामर्श दिया कि आप मगध 
देश पर आक्रमण कीजिए और धननन्‍्द को पदच्युत कर चन्द्र- 
गुप्र का अपना आश्रित राजा बनाइए | अलक्षेन्द्र इस काम को 
अपने वाएँ हाथ का काम समझता था । परन्तु चन्द्रगुप के ऐसे 
धुत बिचार सुन उसे वड़ी धणा हुई । उसे अतिशय क्ृपित देख 
चन्द्रगुप्र यवन छावनी से प्राण ले भागा | अब अलत्षेन्द्र ने अपने 
सेनानायकों को एकत्र कर सगध देश पर आक्रमण करने के 
विपय् में उनसे परामश किया | परन्तु उन लोगों का मन न 
पाकर वह अपने देश को सन्‌ 2२४ ३० पू० में लौट गया। रास्ते 
में ही उसकी मृत्यु हो गई। 

अलत्तेन्द्र की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका साम्राज्य ठुकड़े ढुकेड़े हो 
गया | थोड़े ही दिन के उपरान्त यूडीमौस नामक एक यवन सर- 
द्ार ने राजा पुरु का वध कर डाला | यह देख कर पंजाब आन्‍न्न 
की हिन्दू-प्रजा ने वड़ा उपद्रव उठाया। चन्द्रगुम और चाणक्य 
दोनों असाधारण कतृत्ववान, हृड्त्नती और प्रतिभाशाली थे । वे 
दोनों एक साथ एक दी धंधे में लगे थे । उन्होंने राजविसव का 
बह उत्तम अवसर हाथ से नहीं जाने दिया । 

पंजाब भें उस समय कई छोटे-छोटे गणराज्य थे । पंजावी 
लोग बड़े साहसी और बोडा थे | अलक्षन्द्र से अपनी स्वतंत्रता 


च्ब्जयु > 


सम्राट चंद्रगुप्त मौय १९, 


की रक्षा न कर सकने का उनका कारण केवल यह था कि उन में 
कोई अच्छा नेता नही था, संगठन नहीं था, आदेश एक नहीं था, 
ओर वे अपनी शक्तियों को संघटित नही कर पाते थे । अलत्षेन्द्र 
ने अकेले अक्रेले रजवाड़े को आसानी से जीत लिया । ये सब 
बहुसंख्यक रजवाडे अपने सव के शत्रु से टक्कर लेने के लिए संयुक्त 
न हो सके। 
चन्द्रगुप्त ओर चाणक्य ने पञ्ञावियों की इस वीरता और 
साहस से लाभ उठाने का निश्चय किया। पंजाब की इस उत्तम 
सामग्री को सुव्यवस्थित और सुसंगठित कर स्वतंत्रता के संग्राम 
में लड़ने वाली सेना तैयार करना वे जानते थे । उन्होंने लुटेरो 
की एक बड़ी सेना संगठित की और पंजाव-अवासी यूनानी कम- 
चारियों को सारकर भगा दिया। पंजाब ने चन्द्रगुप्त का ऐसा पुरुषा्थ 
देख उसे अपना नेता स्वीकार कर लिया अब चन्द्रमुप्त रक बड़ी 
सेना के साथ धीरे धीरे पूच की ओर वढने लगा। मार्ग मे जो 
भी राज्य पड़े उन सच को अपने अधीन कर अन्त में वह सगध 
देश की सीमा पर जा पहुँचा | 
इधर सगध से एक नया ही नाटक हो रहा था । महापद्म 
नामक एक नापित-कुमार अपनी ग्रेयली मगध-देश का रानी की 
सहायता से, राजवंश का नाश करके, स्वयं राजा वन बैठा था | इस 
लिए मगध की सारी प्रजा उससे असन्तुष्ट हो रही थीं। महापद्म 
के पास कई लाख सेना थी। परन्तु चन्द्रमुप्त की सेना से उसकी 
चतुरद्विणी सेना हार गई | वह आप भी लड़ाई में मारा गया। अब 
चन्द्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठा | उसने कई दूसरे राजाओं 


० ५ 
६३० सम्राट चंद्रगुप्त मय 


को हरा कर चक्रवर्ती राजा चनने की अपनी महत्वाकांच्ा को 
पूरा किया | चाणक्य उसका प्रधान अमात्य बना | नन्‍्द्र राजा 
का एक मंत्री राक्लस नाम का था। उसने उसके वाद भी सनन्‍्द्रगुप्त 
के विरुद्ध विद्रोह कराने के लिए अनेक प्रयत्न किए । किन्तु चाणक्य 


हे 9 का 


की चतुराइ से वे सब निप्फल हुए | 

अलक्षेंद्र के पीछे यूनानी साम्राज्य के कई टुकड़े हो गये थे। 
उन में से समृचा पश्चिसी और मध्य एशिया उसके सिलकस 
निकेटर नामक सेनापति के भाग में पड़ा। अपना राज्य इृढ़ 
करके उसने भी, अलक्षेद्र की तरह, भारत पर चढ़ाई करने का 
हृठढ़ संकल्प किय | वह एक बड़ी सेना लेकर विजय का डंका 
वजाता हुआ सिंधु नदी पर पहुँचा । यहाँ चन्द्रमुप्त की सेनाओं 
से उसका युद्ध हुआ | इस चुद्ध में उसकी पूर्ण पराजय हुई । 
अन्त में उसने विवश होकर चद्र॒गुप्त से संधि कर ली! 

इस संधि के अनुसार सिलकस ने हिन्दकुश से दक्षिण 
के सव प्रदेश चन्द्रशुप्त का दे दिये। इस के बदले में चन्द्रगुप्र 
ने सिलकस को ४०० हाथी दिए और एक यवन दूत अपनी 
राजधानी में रखने की प्रतिज्ञा की । इस दूत का नाम सेगस्थ- 
नचीज था। चन्द्रगुप्त के लमय का बहुत सा बृत्तान्त इसी के लेखों 
से प्राप्त हुआ हैं। बह चन्द्रगुप की राज-सभा में पाँच चय रहा 
था। इस सधि को पक्का करने के लिए सिलकस ने अपनी 
पुत्री का बिवाह सी चन्द्रगुप्त के साथ कर दिया था| 

चंद्रमुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र गंगा और सोन के संगम 
पर डस जगह थी जहाँ आजकल पटना नगर वसा हुआ है| 


सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य २१ 


उसका घेरा साढ़े इक्ीस सील का था । इसकी रक्षा के लिए इसके 
गिद लकड़ी का एक वड़ा भारी परकोटा था। उसमें चोसठ 
फाटक थे और ४७० बुज बने हुए थे । 

नगर के गिदे 5०० फुट चौड़ी और ३० हाथ गहरी खाई 
थी। उसे सोन के जल से भर दिया जाता था | राज-प्रासाद 
वागीचों ओर तालातों के चीच बना था | है: 2 लकडी का था 
ओऔर उस पर सोना चढा हुआ था। अंक वंथ के लिए 
प्रजा स्वयं ३० मनुष्यों की एक सभा नियुक्त करती थी । उस 
सभा के पॉच पाँच मनुष्य चैंट कर छः छोटे छोटे चर्ग बन जाते 
थ्रे | वे एक एक विभाग की ठेख-रेख करते थे | 

चन्द्रगुप को रथों की दौड, सॉडों, मेढों तथा हाथियों का 
लड़ाना, और आखेट बहुत पसंद थे। जब वह शिकार पर जाता था 
तो उसका रास्ता दोनों ओर से रस्सखों से घेरा जञावा था। उसके 
चारों ओर स्त्रियों का पहरा रहता था | उस रस्से के भीतर जाने 
वाले को प्राणु-दण्ड दिया जाता था। राज-सभा दिन मे एक 
वार लगा करती थी और वह साँक़ तक न्यायालय में बेंठा 
रहता था। 

समेगस्थनीज कहता हैँ कि लोग, व्यवसाय की दृष्टि से, आठ 
श्रेणियों में वँटे थे। (१) तत्व-ज्ञानी, अर्थात्‌ त्राह्मण | ये लोगों 
के लिए और राजा के लिए यज्ञ किया करते थे। (+) किसान 
(४) चरवाहे और शिकारी, (४) व्यापारी, शिल्पकार और 
नाविक, (५) शस्त्र बनाने वाले और जहाज वनाने वाले, जो 
केवल राजा के लिए काम करते थे। राजा का सागर-सेनापति 


हि सम्राट चंद्रगुप्त मौय 


लोगों को माल और मुसाफिर ढोने के लिए जहाज किराए पर 
देता था। (६) सेनिक | इनको शान्ति-काल में भी वेतन मिलता 
था। (७) निरीक्षक। इन का एक भेदिया-विभाग था। ये देश 
में होने वाली घटनाओं की सूचना राजा को दिया करते थे। 
(८) राजा के सचिव | इन्हीं लोगों में से मजिस्ट्रेट, जिलाध्यक्ष, 
कोपाध्यक्ष, आ्रन्तीय शासक, सेना-निरीक्षक, सागर-लेनापति, और 
क्रपि के तत्वावधायक वनाए जाते थे | 

चन्द्रशुम्त के समय में शिक्षा-प्रणाल्ली इस प्रकार थी-- 

नेता लोग तत्वज्ञानी कहलाते थे | इनमें त्राह्यण और श्रमण 
दोनों थे | ब्राह्मण विद्यार्थी गुरु के निकट रह कर ३७ वर्ष विताते 
थे । वे नगर के समीप किसी उपबन मे रहते थे । बे पत्तों के 
बिछौने और खालों पर सोते थे । वहुत थोड़े में निर्वाह करते थरे। 
ब्रक्मचय का पालन करते ये, मांस नहीं खाते थे, ओर बिचार- 
विनिमय किया करते थे | श्रमण लोग वनों में फल-फूल खाकर 
रहते थे; वल्कल पहनते थ्रे, और सदा ज्ञान-ध्यान में निमम्न रहते 
थे। ये संन्‍्यासी थे | इनमे से कई तत्वज्ञानी दवा-दारू से नहीं 
वरन्‌ केवल खान-पान को ठीक कर के लोगों की चिकित्सा 
करते थे | इनके अतिरिक्त एक और श्रेणी भी थी । ये प्रामाणिक 
कहलाते थे। ये घुद्धिवादी लोग थे | ये याजिक लोगों पर हँसा 
करते थे । नववप-दिवस पर राजा सत्र तत्वज्ञानियां को बुला 
कर सभा किया करता था। उन से देश के सुधार के विपय में 
परामर्श लिया जाता था | उपयोगी और उत्तम युक्तियाँ बताने 
वालों को पुरस्कृत किया जाता था। 


अशोक 


( शासन-काल २७३ २३२ ई० पू3 ) 


अशोक सम्राद चन्द्रगुप्त मौच का पोता और राजा विन्दुसार 
अमिन्रधात का पुत्र था | वह ईसा से २७३ वर्ष पूर्व गद्दी पर 
वैठा था। उसने अपने वाप-गद्य के राज्य को चहुत बढ़ाया! 
जितनी विशाल भूसि महाराजा अशोक के शासनाधीन थी 
उतनी अन्य किसी सी भारतीय राज्ञा के अधिकार मे नहीं रही | 
कहे तो कह सकते है कि इस दृष्टि से अशोक भारत का सब से 
चड़ा सम्नाट था | उसने सुदूर सीता ( यारकन्द्र ) नदी के किनारे 
खुतन गदेश से सी एक भारतीय वस्ती चसाई थी | 

अशोक के संबंध मे अनेक प्रकार की कथाएँ प्रसिद्ध है। 
कहते हैं, राज्ञा विन्दुसार की सोलह रानियाँ और एक सो एक 
पुत्र थे। इन पुत्रों मे सुनीम सच से बडा और तिप्य सबसे छोटा 
था। अशोक तीसरा पुत्र था। वह तिप्य का सगा भाई था। राजा 
विन्दुसार ने अशोक को पश्चिमी भारत का प्रान्तीय शासक 
वना रक्‍्खा धा। जब अशोक ने सुना कि राजा विन्दुसार वहुत 
अधिक बीमार है तो उसने अपनी राजधानी उच्जेंन से एकदम 
पाटलिपुत्र की ओर कूच कर दिया। पाटलिपुत्न में पहुँच कर 
उसने अपने छोटे भाई तिप्य के सिया शेप सव भाइयों को मार 
डाला । इस प्रकार अपने ९९ भाइयो का संद्यार कर राजसिहासन 
श्राप्त किया । 

दिव्यावदान! नामक चघन्ध से अशोक के जन्म के संवध 





में *क विचित्र कथा दी गई है । उसमे लिखा है कि राजा 


ब्छ् अशोक 


विन्दुसार के समय में चम्पा नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। 
उसकी लड़की वहुत ही सुन्दर 'दशनीया, प्रासादिका और जनपद« 
कल्याणी” थी। पूछने पर ज्योतिपियों ने वताया कि इस लड़की 
का पति राजा होगा और इसके दो पुत्र होंगे; एक पुत्र चक्रवर्ती 
सम्राट होगा और दूसरा बैरामी होकर 'सिद्धवतः हो जावगा।* 
यह भविष्यवाणी सुन ब्राह्मण वहुत प्रसन्न हुआ। रुपये के 
ल्ञाल्षच से वह लड़की को लेकर पाटलिपुत्र चला आया। बसा 
भूषण से अलंकृत कर उसने लड़की को विन्दुसार की पत्नी वनने 
के लिए उपहार-रूप से दे दिया | जब बह अन्तःपुर में गई तो 
उस का रूप-लावण्य देख रानियाँ डरीं | उन्होंने सोचा कि यदि 
राजा ने उसको अपनी पत्नी वना लिया तो फिर वह हमारे साथ 
वात भी न करेंगा। इस लिए उन्होंने लड़की को नाई का काम 
सिखाया । जब राजा सोता तो वह उसके केशों ओर मेँछों को 
सँवारती । एक दिन राजा उससे चहुत असन्न हुआ और उसे 
कोई बर माँगने को कह । लड़की ने कह/--'में आपकी पत्नी 
बनना चाहती हूँ।” राजा ने कहा--'मैं नाइन को रानी कैसे 
चना सकता हैँ !” लड़की वोली--“मैं नाइन नहीं; मैं तो त्राह्मण 
की लड़की हूँ। नाई का काम तो सुझे आप की स्त्रियों ने सिखाया 
है 7 यह सुन राजा वहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसको अपनी 
पटरानी वना लिया। नो मास पीछे पटरानी को एक लड़का 
उत्पन्न हुआ | उसका नाम अशोक रक्‍्खा गया | कारण यह कि 
रानी ने कहा कि इस के जन्म से मेरा शोक जाता रहा हैं । 
अशोक “दुःस्पशगात्र” था, अर्थात्‌ उसके स्पर्श से सुख नहीं: 


अशोक न्ष्र 


प्राप्त होता था। इसलिए राजा का उस पर प्रेम नहीं था । 

वह अशोक को राचज्य नहीं देना चाहता था। इस लिए उसने 
पिड्अलवत्साजीब नाम के एक परिछाजक को छुमारा की परीक्षा 
लेने को कहा | परिव्राजक अशोक को राजपद के योग्य सममूता 
था। परन्तु राजा के डर से वह यह वात अपने जुँह से न कह 
सका । पर उसने अशोक की माता से कह दिया कि तेरा पृत्र 
ही राज्याधिकारी होगा। यह सुन पटरानी ने पिल्ललवत्साजीच 
को पाटलिपुत्र छोड़ कर कहीं दूसरी जगह चले जाने का परामश 
दिया ताकि कहीं राजा क्रुद्ध होकर उसे मरवा न डाले ! रानी की 
वात सान कर पिड्जलवत्साजीव सीमावर्तों जनपद से चला 
गया । 
विन्दुसार अपने बड़े पुत्र सुसीम को राज्य देना चाहता था। 
परन्तु उस के मंत्री सुसीम को नहीं चाहते थे। उन्होंने दच्ञशिला 
मे बिद्रो 
को चह 
उब्जेन से आ कर सिंहासन पर अविकार जमा लिण | यह 
सुन सुसीम वहुत कुपित हुआ। वह राज्य लेने के लिए पाटलिपुत्र 
की ओर लौटा । परन्तु अशोक के मंत्री खल्लाठक ने वोंखे से 
उसे मार डाला । 

अपने राज्य के वारहवे वप मे अशोक ने कलिज्न देश पर 
चढ़ाई की। कलिड्ड देश वद्भाल की खाड़ी के तट पर महानदी 
ओर गोदाचरी के चीच के प्रदेश (उड़ीसा) का नाम था। बह 5 
समय का एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य था। कलिद्न लोग बडी 
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ह करा दिया। राजा ने विद्रोह को ववाने के लिए मुसीम 


बह 


द्र 
हाँ भेजा | पीछे राजा का देहान्त हो गवया। अशोक न 


5 


रद अशोक 


चीरता से लड़े। एक लाख मारे गये, डेढ़ लाख बंदी हुए और 
कई लाख पीछे अकाल और रोग आदि से मर गये | कलिद्न 


न 


देश अशोक के अधीन हो गया। पर युद्ध की घटनाओं ने 
अशोक के हृदय को वदल दिया | अशोक ने तथ दिग्विजय के 
वजाय धर्म-चिजय की राह पकड़ी | 

अशोक के हृदय-परिवतन के संबंध में एक और भी विचित्र 
कहानी प्रसिद्ध है । पुराणों में जेंसे नरक का वर्णन हैं, 
अशोक ने दोपियों को दण्ड देने के लिए बेंसा ही एक नरक 
प्रथ्वी पर धनवाया था | उसमें वेसा ही नीलीं लपटों दाला अप्लि- 
कुण्ड, बैसे ही लोहे की दाढ़ों वाले साँप ओर विच्छू, बैस ही 
लोहे के पुरुष ओर लोहे की श्लियाँ थीं। इस नरक का वाहरी भाग 
इतना सुन्दर था कि उसे जो भी देखता वह उसके भीतर जाने 
के लिए लालायित हो उठता | उसके भीतर पहले तरल अप्रिमय 
चेतरणी थी । इसके वाद इसकी भिन्न भिन्न कोठरियों में नाना 
प्रकार की यन्त्रणाओं का आयोजन था | चण्डगिरिक नामक एक 
निष्छुर मनुष्य, हाथ में लोहे का डंडा लेकर, मगध की श्रजा को 
नरक-भोग कराता था। राज्य में हाह्मयकार मच रहा था । लोगों 
का चीत्कार सुनकर अशोक आनन्दित होता था। 

एक दिन एक भिक्ु नरक! के निकट होकर जा रहा था। 
मभिन्नु का मस्तक मुँड़ा था, वह कपाय वस्ध पहने था ओर उसके 
हाथ मे भिज्षा-पात्र था | उसके मुख पर शान्ति विराजमान थी। 
जीवों के द्वितत के लिए उसके शान्त, उच्य्चल नेत्रों से करुणा की 
ज्योति निखर रही थी | चण्डगिरिक ने भिक्तु को बाँदह से पकड़ 


जी ! 


स्म 


कहे 


अशोक ७ 


लिया और कहा--“/तुमने नरक की राह लो है । इस रास्ते से 
आने से सब को नरक भोग करना पड़ता है। सहाराज का यह 
आदेश है । 
मिक्तु ने कहा--ऋल्याण हो ! चहुत अच्छा । 
चण्डगिरिक ने भिज्"ु को नरक में लाकर तपे हुए तेल की 
कड़ादी मे छोड दिया। वह भिक्ु उस कड़ाही में वेठकर धीरे धीरे 
गाने लगा-- 
#श्वर्मे शरणं गच्छामि । 
संघं शरणं गचउउापि, 
चुद्ध शरणं गउछामि ।7 
यसदूतों ने उसको बहाँ से उठाकर नीली लप्ट बाल्ली अप्नि 
में फेका | परन्तु मिह्ु के शीतत्न स्‍्पश से बह आग बुर गई। 
चहुत दिनों से लहराती हुई बवाल शी+ल हो गई | दह देख भय 
और दि्स्मय से विहल होकर चण्डगिरिक भागता हआ अशोक 
के पास पहुँचा ओर जो घटना हु थी वह सब उसे कह सुनाई। 
अशोक तुरन्त भिक्ठु के निकट आकर पूछने लगा--क्या तुम्ही 
ने मेरे नरक की आग बुमाई है. (? 
सिद्छु ने कहा--“आग वुमाने की शक्ति मुझ में क॒र्शाँ हैं 
जिन्हों ने सव जीवों के दु.ख की ज्वाला निवारण की है. उन्हीं 
तथागत ( बुद्ध ) ने नुम्हारे नरक की ज्वाला बुझा दी हैं । मगल 
हो, महाराज [” 
मिक्तु का मुख-सण्डल वडा ही शान्त, वड़ा ही करुणा-मंडित 
था। उसकी वाते सुन कर अशोक के छदय में मानो तूफान सा ऋआा 


कल 


श्द अशोक 


गया। वह सोचने लगा, भिक्ु का मुख कैसा शान्त, कैसा ममता-पूर्ण 
हैं| अपने कार्यों के लिए अशोक को अनुताप हुआ। वह वोला-- 
“अब में नरक नहीं चाहता। में जगत में दुःख लाया था; में जीवों 
को सता कर आनन्द पाता था; आज से इस दुष्कम को में 
छोड़ता हैं । यदि मुझ से हो सकेगा तो में अब जीवों का क्लेश 
दूर कर अपने पापों का प्रायश्वित्त करूँगा ।? 

एक दिन की वात है, स्निग्ध प्रभात की शीतल वायु धीरे 
धीरे चह रही थी । वाटिका के फूलों से मधुर गंध छूट रही थी । 
उपवनों में कल्कण्ठ विहड्ड मंधुर स्वर से गा रहे थे | जगत 
शान्त, रमणीक, करुणापूर्ण था। ऐसे समय में पाठलिपुत्र के 
राजप्रासाद के निकट के रास्ते पर एक सात चरस की अवस्था 
का वालक, भिक्तु, कपाय वस्न पहने, हाथ में मिन्षा-पात्र लिए, गाते- 
गाते जा रहा था-- 


अप्पमादों अमतपरद्ं, पमादों मच्चुनों पद । 
अप्पमत्ता न मीयन्ति, ये पता यथा मता ॥ 
अर्थात्‌ अप्रमाद अमृत का पथ हैं और अ्माद झृत्यु का। 
जो अप्रमत्त हैं वे नहीं मरते, जो प्रमत्त हैं वे मानो मरे हुए हैं। 
नपति अशोक मरोखे से बेंठे राजपथ की ओर देख रहे थे। 
वालक भिक्षु के सधुर कण्ठ की यह मधुर वाणी सुनकर उनका 
चित्त अमृत का पथ प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठा । उन्होंने 
भिन्नु को अपने पास घुलाया और कहा--/मभिज्नु, राजपथ में तुम 
जो कुंछ गा रहे ये, फिर गाओ 7? बालक उसी प्रकार आधृत्ति 
कर गया। 


“अशोक ब्ट्‌्५ 


अशोक ने पूछा--“अम्त के पथ्र पर केसे जाते हैं !” 
वालक--“जीब के प्रति सेत्री तथा कदणा करके--जगत के 
कल्याण का उपाय करके । महाराज, में वालक हँं। आप मंडप 
से स्थविर उपशुप्त को घुला कर पुछिए वे अमृत का पथ चता 
ढेंगे 7 
अशोक ने समंसानपूर्वंक उपशुप्त को घुलाया ओर उनके 
चरणों पर गिर कर अमृत-पथ दिखाने की प्राथना की । 
डपगुप्त वोले--महाराज, जीव के प्रति मैत्री तथा करुणा ही 
अमृत का पथ है। यही मनुष्य को सगल द्वेता है। इस मेंत्री तथा 
करुणा के विस्तार से आप के सव पापों का प्रायश्चित् होगा । 
कहिए--- 
चर्म शरणं गच्छांमि | 
सघं शरणं गच्छामि | 
बुद्ध शारणं गचछामि ॥ 
उपगुप्त की दीक्षा से अशोक को नवजीवन लाभ हुआ । 
अब उसने “अशोक” नाम का परित्याग करके अपना नाम 
*पह्रैयदर्शी” रक्खा । 
कलिद्ज-विजय के वाद अशोक के मन में भारी अनुशाचन! 
हुआ | उसने अनुभव किया कि पज्ञहाँ लोगो का इस प्रकार चेध, 
मरण और ठेश-निकाला हो, वहाँ जीतना ने जीतने के वरावर 
है |” उसने निश्चय किया कि अब वह एसी विजय न करेगा ! 
अपने चेटॉ-पोतों के लिए भी उसने यह शिक्षा लिख दी कि चे 
“नई विजय न करे | जो विजय वास खींच कर दी हो सके, 


३० अशोक 


उसमे भी क्षमा और लघुदण्डता से काम लें। धम के द्वारा जो 
विजय हो उसी को वास्तविक 5िजय समझें ।” 

अशोक ने केवल अपने प्रदेश में ही नहीं वरन्‌ एक ओर 
चोल, चेर, पाण्ड्य और सिंहल मे, और दूसरी ओर पड़ोस एवं 
दूर के सव यूनानी राज्यों में मनुष्यों और पशु-पक्षियोँ के लिए 
चिकित्सालय बनवाए, धर्म-प्रचारक भेजे और रास्तों पर पेड़ 
लगवाये | इन यूनानी राज्यों के नाम अशोक ने अपने लेखों में 
दिये है | इन से प्रतीत होता है कि समूचे मध्य और पश्चिमी 
एशिया, मिस्र, उत्तरी अफरीका और यूनान तक अशोक के ये 
धर्म -बिजय के काय फेले हुए थे । 

पिता विन्दुसार के राज्यकाल में अशोक उज्जैन का शासक 
था । वहाँ उसने देवी नाम की एक सुन्दरी श्रेप्टि-कन्या से विवाह 
किया था | इस पत्नी के गर्भ से उते एक पुत्र और एक पुत्री थी । 
पुत्र का नाम महेन्द्र और पुत्री का संघरभित्रा था। अशोक 
ने पुत्र और कन्या को वौद्ध धर्म की विविध नीति-कथाओं की 
शिक्षा दिलाई | धर्म के विस्तार के लिए उसने दस कोटि सुवर्ण 
मुद्रा व्यय कर चौरासी सहस्त वोद्ध-विहार निर्मित कराए। जिस 
दिन उन्होंने जान लिया कि उनका संकल्पित चौरासी सहस्र 
विहार का निर्माण-कार्य समाप्त हो गया, उसी दिन उन्होंने 
राज्य मे घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में महादानोत्सव संपन्न 
किया जावेगा । 

राजा ने दान-सभा का वियट॒ आयोजन किया। दानन-्यक्ष 
बड़े समारोह के साथ संपादित हुआ | भिकु और भिछ्ुणीगण्‌ 
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” सम्राट के प्रति प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देने लगे। सम्राट 
अशोक ने ज्ञानवृद्ध, महातापस भमिक्नु और भिक्षुणियों से पूछा-- 

। कहिए, में किस प्रकार का दान करूँ जिससे में बौद्ध धर्मांचलवियों 

' में श्रे"्ठ दानशील समभका जा सक्ू ? 

: भिक्तुनसघ का प्रधान नेता, महास्थविर तिष्य चोला-“जिस 
ने धर के लिए पुत्र या कन्या का उत्सग कर दिया है, या जो कर 
सकता है, वही वौद्ध छस का प्रधान एव प्रकृत पोपक है? 

उस महास्थल मे संघ-मित्रा और महेन्द्र उस्थित थे। सम्राट 
ने महास्थविर से कहा कि ऐसा ही हो, मैं वौद्ध धरम के लिए अपने 
पुत्र॒ महेन्द्र एवं कन्या सघमित्रा का उत्सर्ग करता हैं | इस पर 
सह्ख्र सहस्न नर-नारियो के कण्ठ से ध्वनित हो उठा-- 
बुद्ध शरणं गच्छामि, 
घर्म शरणं गच्छामि, 
खंघं शरणं गचउछासि। 
महाराज अशोक की इस अपूब दानशीलता पर सभी मुग्ध 
हो शत शत साधुवाद करते हुए प्रस्थान कर गये । 
वौद्ध धर्म की दीच्षा ग्रहण करने को उपसंपदा कहते हैं। सघ- 
मित्रा ने यह उपसपदा ग्रहण कर ली । वह राजग्रासाद छोड 
सठ में जाकर रहने लगी। उसकी धम-निष्ठा, इन्द्रियमयम, 
धर्मोपदेश एवं सहान आदश से धनी व्यक्तियों की कन्याएँ 
भी उसके पद-चिन्हों पर चलने लगीं। अन्त में महास्थविर 
तिष्य के उपदेश से संघमित्रा ने भ्राता महेन्द्र सहित बौद्ध धन 
के प्रचार के लिए सिहल द्वीप को भ्रस्थान किया | 


इ्र्‌ अशोक 


ससार के इतिहास में कदाचित्‌ अशोक ही एक ऐसा सम्राद 
है जिस ने धम-प्रचार के लिए अपनी सन्‍्तान का इस प्रकार 
उत्सर्ग किया । जब महेन्द्र और संघमित्रा सिंहल में पहुँचे तो 
वहाँ के राजा तिष्य ने उनका छहृदय से स्वागत किया । वह उन्हें 
अपने राजप्रासाद में ले गया । संघमित्रा के समधुर उपदेश सुन 
कर सिहल की महिलाओं के दल के दल आकर वौद्ध धम की दीक्षा 
लेने लगे | सिहल राज्य में सबंत्र धर्म का स्रोत प्रवाहित हो उठा। 
बहाँ की राजकुमारी अनुला और उसको पाँच सौ सहचरियों ने 
संघमित्रा के आदश से वौद्ध धरम की दीक्षा लाभ की । 
एक दिन सिंहल-नपति और उनकी कन्या दोनों संघमित्रा से 
कहने लगे--'देवि, जिस बोधि बृक्ष की शान्त, शीतल छाया के 
नीचे भगवान्‌ बुद्ध ने दिव्य ज्ञान लाभ किया था, आप यदि 
सिंहल मे ल्ञाकर उस पवित्र ब्रृक्त को एक शाखा को बोलने की व्यव- 
स्था करे, तो इससे इस देश का परम कल्याण साधित होगा । 
संघमित्रा के लिखने पर अशोक ने वोधि-चृक्षु की एक शाखा स्वयं 
काट कर वंगाल के ताम्रलिप्ति ( तामलूक ) वन्दरगाद से जहाज 
में सिहल भेजी | यह शाखा अनुराधपुर में लगाई गई | 
अशोक ने कोई इकतालीस चर्प राज्य क्रिया । उसने बहुत से 
भवन वनवाए ओर पहाड़ी चद्वानों एवं पत्थर के खम्भों पर लेख 
खुदवाए। इन खम्भों में से वहुत से अब तक भी वतंमान हैं । 
चद्ननों पर के लेख पेशावर और हजारा ज़िले में, काठियावाड़ 
ओर उड़ीसा में और देहरादून से मैसूर और हैदराबाद तक मिले 
है। लेखों वाले मुख्य स्तम्भ छ; हैं । ये दिल्ली, प्रयाग और चम्पा- 
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रन जिले थें हैं। थे स्तन्‍्भ कारीयरी के अदुशयुत नमूने हैं। प्रत्येक 
चाक्नीस पचास फुड ऊँचा और एक द्वी पत्थर में से काटा हुआ 
है | इनकी पालिश की चिकनाई ओर चमक सी ज्यों की त्यों वनी 
है। वे सब मिर्जापुर-चुनार के पत्थर के हैं । वे वहीं से सव जगह 
भेजे गये थे। दिल्ली में फीरोजशाह के कोटले पर अशोक का ज्ञो 
स्तम्भ लगा है, उसे फीरोज़शाह तुगलक अन्चाला के पास से 
वहाँ उठवा लाया था । इस एक खम्भे को रस्सी से खेंचने के 
लिए ८४०० मनुप्य लगे थे । केवल डेढ सौ मील ले जाने के 
लिए भारी प्रवंध करना पड़ा था। अशोक के इब्जनियरों ने उन्हे 
चुनार से इतनी दूर कैसे भेज दिया, यह कुछ कम अचरज को 
वात नहीं । उन खम्भों के ऊपर जो सिंह आदि की मूत्तियाँ है, 
ने भी घहुत वढ़िया कारीगरी की हैं । 


5 है. 


है 
५ तुलसीदास . -: 
(सन्‌ १५३१२--१३२१३ ) 5 * 

भारत का काव्य-रूपी-आकाश-सस्डल अगशित प्रभा-पूर्ण 
जुगनुओं से देदीप्यमान है । पर तुलसीदास का तेज, उज्ज्वलता 
ओर चमत्कार, उनकी प्रदीप्षि, कान्ति ओर कीर्ति कुछ और ही 
है। वह इस आफाश-मंडल के असंख्य चमकीले तारों के वीच 
ध्याह-कालीन प्रचए्ड मातण्ड के समान प्रकाशमान है | 
वह भारत के एक अद्वितीय, अतुलनीय और अनुपम कृवि हैं। 
उनकी वरावरी कोई कवि न कर सका है, ओर न' कर सकता 
है। इस़ कवि-सम्राट का आसन लाखों नहीं, करोड़ों नर-नारियों 
के छृदय-मंच पर है। अगरेजी साहित्य में ज़ो स्थान महाकवि 
शेक्सपियर का है, उससे कहीं ऊँचा स्थान हम हिन्दी साहित्य 
में तुलसीदास को देते हैं। क्‍यों न दें ? वे चरित्रह्दीन, कोरे 
कवि नहीं थे, वे अद्वितीय चरित्रवान, कवि-सम्राट, परम 

उच्च श्रेणी के महात्मा, और घम एवं नीति के पथ-प्रदशंक थे। 
भारत में इनकी रामायण की पुनीत कथा घर-घर सुनाई 
देती है। गिरिराज हिसालय से लेकर कन्या कुमारी तक, अटक 
से लेकर कटक तक इनकी कीति-ध्वनि निरन्तर गज रही है। 
संसार की सभी सभ्य भाषाओं में रामायण का अनुवाद हो 
गया है। अगरेजी भाषा में अ्रफथ महाशय का उद्यात्मक 

अनुब्मद बड़े महत्त्व का है । 
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रामायण-काव्य की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। भावों 
की गम्भीरता, आध्यात्मिक तत्त्वों का सरल विवेचन, धार्मिक 
और नेतिक उपदेशों की उत्कृष्टता, लेखन-शक्ति, का चमत्कार, 
चरित्र-चित्रण की अलौकिक शक्ति; प्राकृतिक दृश्य-वर्णन की 
अद्वितीय योग्यता, कहाँ तक कहे, एक आदर काव्य मे जो जो 
गुण होने चाहिएँ, वे- सब रामायण में है। तुलसीदास जी के 
संबंध में श्री अयोध्यासिह जी हरिऔध का कथन बहुत ही 
उपयुक्त है-- 

राम-घरित-सरसखिज-मधुप, पावन-चरित नितान्त; 

जय तुलसी-कवि-कुल-तिलक, कवित्ता-कामिनी-फान्त । 

सुरसरि-धारा-ली सरस, पूत्र परम रमनीय, 

है तुलली की कटपना कल्पलता कमनीय । 

जबलों कविकुल कल्पदा करें कलित आल्ाप, 

अवनि लसत तब लो रहे ठुलसी-कौरति-कलाप ।॥! 

छुलसीदास के जन्म आदि के संवध मे निश्चित रूप से कुछ 
कहना कठिन हेँ। जनश्रुति तथा दूसरे आधारों पर इतना हो 
' कहा जा सकता है कि उनका जन्म वाँदा जिले के राजापुर ग्राम 
में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम ठुवे और माता 
' का नाम हुलसी था ! इनका पहला नाम तुलाराम था। वाद को 
यही तुलसीदास हो गया। इनकी जन्म-तिथि के संबंध में एक 

दोहा इस प्रकार लिखा मिलता है-- 
पंद्रह से चौंचन चिपे, कालिन्दी के तीर | 
भावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी घरेड शरीर ॥ 


इेद 'ठुल्लसीदांस 


इसके अमनुसखा€ इनका जन्स संवत्‌ १५४४ में होता है। फिर 
इनकी मृत्यु के विषय में भी एक दोहा हैं-- 

संबत सोलह सो अखसी, असी गंध- के तोर। 

आचण शथामा तोल धाति, तुशसी ठत़्यों शरीर ॥ 

इसमें उनका निधन संठत्‌ १६८० बताया गया है इस । प्रकार 
उनकी आयु १२६ वर्ष की आती है । परन्तु डा० प्रियतन उनका 
जन्म संबत्‌ १४८६ मानते हैं । 

कहते हैं जब इत्तका जन्म हुआ तो ये प्रायः पाँच बे के 
वालक मालूम होते थे। भूमि पर गिरते ही इन्होंने राम-नाम का 
उच्चार किया। वे पूरे १९ मास माता के पेट में रहे । इनके पूरे 
३२ दाँत भी माता के गर्म में ही जम आए थे | वालक को देखते 
ही सव लोग उसे राक्षस समझ डर से काँप उठे | एकादशी 
को-फ़रत्त:काल प्रसव-पीड़ा से हुलसी का देहान्त हो गया । हुलसी 
की दासी सुनिया वालक को लेकर हरिपुर चली गई । 

जब वालक ६४५ दिन का हुआ तो साँप काटने से मुनिया रा 
भी देहाल्त हो गया। तब स्वासी नरहरियानन्द बालक को 
अचधपुरी में ले गये । उन्होंने उसका नांम “रामबोला” 
रकखा और उसे पाणिनी-सूत्र आदि पढ़ाया । फिर स्वासी नरहरि- 
यानन्द अयोध्या से शूक्र क्षेत्र (सोरों) को आ गये। वहाँ , 
उन्होंने अपने शिष्य को रामायण की कथा सुनाई | राम चरित 
में इसी का उल्लेख नीचे दिए दोहे में किया गया है । 

में पुनि निज गुरु सन सुंगी, कथा जो सुकर खेत 

समुझौ नदि तस बालपन, तब अति रहे अचेश ॥ 
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वहाँ से स्वामी जी काशी आ गये । काशी में श्री शेष सनातन 
की सेवा में १५ वर्ष रह कर तुलसीदास जी ने सच वेद, शास्त्र 
पुराण आदि पढ़े। शेष सनातन की मृत्यु के उपरान्त वे राजा- 
पुर आ गये । वहीं रज्ावली नाम की एक लड़की के साथ 
इनका विवाह चज्येष्ठ शुक्ता १३ गुरुवार संवत्‌ १४८०६ को 
हुआ । 
कहते हैं, अपनी पत्नी पर इनकी आसक्ति इतनी वही 
कि वे उसे एक क्षण के लिए भी अलग न करते थे | एक दिन 
उन की स्त्री मौका पाकर अपने भाई के साथ मायके चली गई। 
तुलसीदास प्रेम-विहल हो वर्षा कौ भयावनी रात्रि में, नदी 
पार कर, ससुराल जा पहुँचे । स्त्री ने खीक कर कहा-- 
लाश व खागसत याएु फो, दौरे आयहु साथ- 
घिक-भिक ऐसे प्रेम फ़ो, ऊह्ा फहहूँ में वाथ । 
अस्थि-चस्ममय देह मम, तापे जेसी पभीत्ति 
तैी को श्री राम मएँ, छोत न तो भषशभीति ॥ 
पत्नी के ये वचन तुलसीदास को ऐसे लगे कि वे तुरन्त 
घर-द्वार छोड़ कर विरक्त हो गये। उस समय उनकी अवस्था 
३४ वर्ष की थी और उन्होंने केवल ६ ही वर्ष ग्रहस्थ में विताए 
थे। उनके हृदय में प्रेस का प्रचल प्रवाह चह रहा था। अब वक्क 
उनका क्रकाव स्त्री की ओर था परन्तु इस जराघी वात से वह 
उधर से हटकर श्री राम की ओर #ुक गया। गोस्वामी जी ने सुवयं 
ही एक जगह कहा है-- 
“हम तो चाश्या प्रेम-रस पत्नी छे डपदेश” 


श्ष । तुलसीदास 


ना 


इसी प्रेम-प्रवाह ने अनंतकाल के लिए इन्हें अजर अमर वना 
दिया। भक्तमाल के रचयिता नाभादास ने उनके संबंध में जो 
छप्पय लिखा हैँ वह वहुत ही उपयुक्त है | वह इस प्रकार 
है... 
कल्तलि कुटिल जीच-निस्तार-दहित चालमीकि तुलली सयो। 
आता काव्य-निवंधकरी सत कोटि स्मायन। 
इक अक्षर उद्धरे ब्रंह्महत्यादि परायन॥ 
अब भक्तन खुख देन वहुरि लीला-विस्तारी | 
राम चरण-रख-मच रटत निसि दिन बतधारि ॥ 
संघार अपार के पार को सुगम रूप नोका लयो। 
कलि कुणिल जोच-निस्तार-हिंत वालमीकि तुलली भयो ॥ 
वराग्य लेने पर गोखाई जी ने मुख्य मुख्य तीर्थों की यात्रा की। 
पीछे आकर कई वर्षों तक चित्रकूट में वास किया । यहीं उन्होंने 
रास गीतावली? और “ऋप्ण गीतावल्लीः की रचना की | इसके 
अनंतर अयोध्या में रहकर “ नौमी भौसवार मधुमासा” संबत्‌ 
१६४१ को इन्हंने अपनी अमर कृति राम चरित मानस की रचना 
प्रारंभ की । उन्होंने इस दो वर्ष ७ मास २६ दिन में अर्थात्‌ 
संवत्‌ १६३३ मागशीप में समाप्त किया | 
ठुलसीदास यद्यपि संस्क्रत के वहुत अच्छे विद्वान थे, पर 
उन्होंने अपनी सारी रचनाएँ लोक-भाषा में ही कीं । उनके अन्थों 
की लोकग्रियता का एक यह भी बड़ा कारण था । संस्छत के 


पंडितों ने उन्हें इसके लिए ताने भी दिए, परन्तु गोसाई जी का 
मत था : 
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का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँच। 
काम जो आवे कामरी, का छें करे कुमाँच ॥ 

तुलसीदास के समय हिल्दी की दो उपभापाओं--बन्रज और 
अवधी ही--में प्रायः कविता होती थी। कबिता लिखने की अनेक 
शैलियाँ थों | अपने समय की इन दोनों उप्रमापाओं और सब्र 
शैलियों में इन्होंने ऋिता की है। इनकी प्रायः सारी कविता 
राम पर ही आश्रित है| राम के चरित-को ही इन्होंने मिन्न-सिन्न 
शेलियों से गाया है। इनके भ्ंथ निम्नलिखित हैं-- 

2, रामचरितमानस, २ विनय पत्रिका, 3 गीतावल्ी, 
४. दोहाबली, ४. कवित्त रामायण, 5 रामाज्ञा, ७ रामलला 
नहछू, ८. वरबे रामायण, ९. जानकी संगल, १०, वेगाग्य 
संदीपनी, ?१. पाती मगल, १२. कृष्ण गीतावली १३. राम 
सतसई, १४. हजुमान वाहुक 

इनमें से रामचरित-सानस सबसे चड़ा और संचसे प्रसिद्ध 
है | इसमे इन्होंने अपने प्रश्ु रामचद्र के लोक-संग्रह-कारी 
रूप का चित्रण किया हैं। मानव रूप धारण ऋर श्रश्ध 
मर्यादा के स्थापन के लिए जो-जो काय किए, लो जो कष्ट सहे 
उनका विशद वर्णन इसमे हुआ है। इसके साथ ही आत्न- 
चलिदान करने वाली दशरथ की सत्य-परायणता, भरत का 
संन्यास, लक्ष्मण की आ्राठ-भक्ति, हनुमान का सेवा-धम, सीता का 
सतीत्व, रंंथरा की कुटिलता, कऋकेयी का तिरिया-हठ आदि चित्र 
उस कथानक की श्री को द्विगुखित कर रहे है। राम के चरित में 
उन्होंने हिन्दू ध्ं का सच्चा स्वरूप अन्वनिद्ित किया €ै। धसे 


3 है | 


| 


/# 
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और समाज की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए राजा-अजा, ऊँच- 
नीच, द्विज-शुद्र आदि सामाजिक सूत्रों के साथ माता, पिता, गुरु, 
भाई, आदि पारिवारिक संबंधों का केसा निर्वाह होना चाहिए 
जीवन के इन सव सरलतम ओर जटिलतम प्रश्नों का वदा ही 
सुंदर विवेचन इस पंथ में मिलता हैं | यही कारण है कि आज 
सेंकड़ों चर्म बाद भी भारत के विस्तृत भूभाग में करोड़ों 
व्यक्तिया द्वारा रामचरितमानस जीवन की सब समस्याओं को 
समाधान करने वाला और अत्यंत कल्याणकारी ग्रंथ माना जाता 
हैं। राजा और रंक, शिक्षित और अशिक्षित, गायक और कवि, 
भिज्नुक और संन्यासी, सबके गले का वह हार होगया । त्यागियों 
ने उसमें त्याय का आदर्श पाया; विरक्तों ने उसे वेराग्य का सोपान 
सममा; धार्मिकों ने उसमें धर्म की प्रतिष्ठा देखी; अ्रद्यचारियों ने 
उसमें त्रह्मचय की महिसा श्राप्त की; भक्तों ने उसे भक्ति का निममर्ल 
दर्पण माना तथा ग्रहस्थों ने उसमें आदर्श गृहस्थी का सर्वोगिपूर्ण 
चित्रण पाया । सारांश यद्द कि इसमें हिन्द-आदर्शों, हिन्दू-भावों, 
हिन्दू के संस्क्रति तथा धर्म के मिन्न-मिन्न अंगों का अनूठा सामंजस्य 
मिलता है। यही कारण है कि जो स्थान संस्कृत में वेद और गीता 
आदि का है वही स्थान हिन्दी में 'नानापुराणनिगमागमसम्भताँ 
रामचरितमानस का कद्दया जा सकता है । इतिहालज्न स्मिथ 
महोदय तो यहाँ तक कहते हैं कि “इस अंथ का इश्वरवाद ईसाई 
धर्म से इतना मिलता जुलता है कि उसमें से वहुत से श्रसंग राम 
के स्थान पर ईंसु रखने से इसाइयों के लिए उपयोगी हो सकते 
हैं ।” संस्क्ृतन्न प्रियसन महोदय का कहना है कि इसके अनेक पढों 
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को किसी भी ग्राथना-सभह में स्थान मिल सकता हैं | मदात्मा 
गांधी तक इसको पढ कर शान्ति-लाभ करते हैं । 

धार्मिक आदश को छोड़कर काव्य की दृष्टि से भी रामचरित- 
मानस अद्वितीय अंथ है । क्या भाषा, क्‍या भाव, क्या सूक्ति, 
क्या छेद सब दृष्टियों से इस जैसा ग्रंथ मिलना कठिन हैं। 
अवधपति रामचंद्र की गुणगाथा के वर्णन के लिए ग्रन्थ में 
अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। ऋतु और पिपय के 
वर्णन के अनुसार भाषा बदलती जाती है। घन घमंड नभ 
गरजत घोर! में यदि उमड़ते घुमडते वादलो की गरज सुनाई 
देती है, तो चातक फोकिल कौर चक्ोरा, कूजत चिहंग नाचत 
मन मोटा! में शब्द रचयं ही नाचने ओर कूनने लगते हैं और 
गए क्रुद्ध छुद्ध विरुद्ध रघुपति घोनलायक फप्तमसे” मे साक्षात्‌ 
युद्ध का बणन दिखाई देता है। 

इस भापा-चसत्कार के अतिरिक्त मनुप्य की प्रत्येक 
स्थिति के लिए लाभदायक भावपूर्ण सूक्तियाँ स्थान-स्थान 
पर मिलती हैं,--“ हुई है वही जो राम रखि राखा'' में 
यदि भाग्यवाद है तो कायर मन कह पक अघारा देव देव 
आलसी पुकारा में पुरुषाथवाद है । 'पराधीन सपने छुख नाहीं' 
और 'सबते अधिक जाति अपमाना' में स्वाधीनता तथा जाति 
प्रेम का सार्मिक चित्रण हैं तो 'जाछु राज प्रिय प्रज्ञा दुखारी सो 
नप अबस नरक अधिकारी में अत्याचारी राज्ञा को उपदेश 
दिया गया हैं | अलंकार-धोजना स्थान स्थान पर इतनी 
स्वाभाविक तथा स्तुत्व है कि देखते ही चनती हं। भगवती सीता 


नाग हि ध् हूं 2 के »« ».« 


श्र . _ _ . तुलसींदास 
राम के साथ वन को जाना चाहती हैं, राम उनको सना करते हुए 
कहते हैँ-- " 
हँंस-गवनि,तुम नहिं वन जोगू, सुनि अपजस मोहि देइ॒हिं लोगू। 
भानस-सलिल-सुधा-प्रतिपाली जिअइ कि लघ॒न-पयोधि मप््ली 
नव रखाल वन-विहरन-सीला, सोह कि को किल विपिन करीला 
रहहु भवन अस हृदय विचारी, चंदवदनि डदुखु कानन भारी | 

इस पर वे मसाहत होकर >उत्तर देती हैं: 
जिभ बिज्ठु देह, नदी विज्ु वारी; तेसिक,, नाथ, पुरुष विज्चु नारी 
नाथ, सकल खुख साथ तुम्हारे; सरद्‌-विमरू-विधु-बदन निहारे 
छिनछिन प्रभुपद कमलछ घिछोकी:रहिहँ सुद्ति दिवस जिमि को की 
धभ्चु, करुणामय परम विवेक्की; तल्लु तजि रहति छाँद क्रिमि छेकी? 
प्रभा जाय कह भानु दिहाई ? कहँ चन्द्रिका चन्द्र तजि जाई ? 

ऐसे अमृल्य मंथ को लिख कर तुलसीदास सदा के लिए 
अमर हो गये। इस एक मअंथ ने उन्हें सव कवियों मे शीप॑- 
स्थान पर विठा दिया है । 

तुलसीदास का दूसरा प्रसिद्ध अंथ विनयपत्रिका है| विनय- 
पत्रिका रागरामिनियों में लिखा हुआ विनय के पढ़ों का संग्रह 
है। इसका विपय इसके नाम से ही स्पष्ट है। गोसाँई जी ने राम के 
द्रवार में जो प्राथना-पत्र भेजा है, वहो छन्दों में लिखा गया हैं । 
विद्वानों का सत हैं कि इस अथ में गोरत्रामी जी की कविता, 
पांडित्य, उक्ति-वेचित्य सभी कुछ पराकाष्ठा को पहुँच गया है। 
किन्तु उनका यह अमृल्य ग्रंथ स्व-साधारण की संपत्ति नहीं है । 
सर्व-साधारण की चीज़ बनने का श्रेय तो सबसे अधिक राम- 
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चरित मानसःको ही प्राप्त है। ऋष्ण गीतावली को छोड़ कर 
तुलसीदास के अन्य आय: सब श्रथों सें रामायण की कथा ही 
भिन्न-भन्न छंदों और भिन्न-मिन्न शैलियों मे कही है । 

गोस्वासी जी केवल कवि ही नहीं सृक््म विचारक, 
दूरदर्शी और.महात्मा भी थे । हिन्दू समाज्ञ मे उनसे पहले मत- 
मतांतरों की कमी नही थी। शैचों ओर बेप्णवो का आपस में रोज 
झगड़ा रूता था | इस झगड़े को गोस्वामी जी ने अपनी उदार 
भाषना से दूर किया। उनके रामचरितसमानस की कथा कहने 
वाले शिव है ओर राम के मुख से उत्होंने स्पष्ट कहलाया-- 
'शिव द्वोही मम दास कहावे, स्रो ज्नर सपनेहु मोहिन भावे | 
ऋलियुग-के वर्ण न ह्वारा उन्होने उन बुराइ्यो की ओर सकेत 
किया जो समाज मे फेल गईं थी । 

ऐसा कहा जाता है कि पत्नी द्वारा तिरस्कृत होने के 
कारण गोसॉई जी ने रित्रियों को वहुत वुरा-भला कहा है. नारी- 
समाज को बड़े कठु शक्हों से स्मरण किया है, जो उन जैसे 
महात्मा को शोभा नहीं देता । जैसे-- 

विधिह न नारिहृदय गति ज्ञानी; 
सकल कपट अघ अवगुण-खाति | 

किप्किंधा कार्ड में वर्षा-बर्णन का प्रसण आया हैं वहां भी 

यलातू उन्होंने नारी को ला घुसेड़ा हैं:-- 
महा दृष्टि चलि फूदि कियारी। 
जिमि स्वतंत्र हे विगरहिं नारी। 
इसी प्रकार 
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शूद्ध गेंचार, ढोल पश्चु नारे, ये सच ताड़न के अधिकारी 

आदि पंक्तियाँ मिलती देँ। पर सारा रामचरितमानस पढ़ने के वाद 
उन पर नारी-निंदा का दोप लगाना कठिन हो जाता हैं। तुलसीदास 
जी ने तो अपनी पत्नी का उपकार माना हैं, कि उसके उपदेश से 
उन्हे आत्मक्नान हुआ | उन्होंने जहाँ ल्री की निंदा की है, वहाँ 
उसके वासनात्मक रूप की की हैं । जद्दाँ पत्नीत्व, माठृत्ठ, और 
देवीत्व का प्रसंग आया है,वहाँ उन्होंने उसकी शतमुख से प्रशंसा 
की हैं। यदि ख्री-ज्ञाति की निंदा करना हीं उन्हे अमीष्ट दोता 
तो वे सीता, सती अठुसृवा और सुमित्रा की अवतारणा केसे 
कर सकते | 

तुलसीदास एक दीन-हीन और अनाथ व्यक्ति थे, उमकी 
माता जन्मते ही उन्हें छोड़ कर चल बसी, उनके पिता का 
भी दहान्त हा गया, उनके पालने वाली दासी भी अधिक दिन 
न वच सकी, लोगों ने उन्हें अशुभ या राक्षस माना था और 
वे इधर उधर दूसरों के टुकड़ों पर पले थे। फिर भी उन्होंने इतनी 
प्रतिष्ठा लाभ की कि जब तक हिन्दी साहित्य और इिंदू जाति 
जीवित रहेगी, तव तक उनकी कीति अमिट रहेगी । प्रसिद्ध 
अंगरेंजी इतिहासज्न विन्सेंटस्मिथ ने उनके बारे में लिखा है. कि 
#“अह कवि हिन्दी कविता-कानन में सबसे बढ़ा वृक्ष है। उनका 
नाम न तो आईन-ए-अकवरी में मिलेगा और न मुसलमान 
इतिहासकारों के वर्णन से तैयार की हुई किसी योरोपीय लेखक 
की पुस्तक में । तो भी वे अपने समय के भारत के सर्वश्रेष्ठ 
पुरुष थ | यहाँ तक कि उन्हें अकवर महान से भी बढ़ा कहा 
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वा सकता हैं-। साखों ल्लोग्पुरुपों के हृदवों पर उन्होंने जो 
वैजय आप्न की वह उस बादशाह की जीठी हुई दहुसंस्यक 
लड़ाइयों से अधिक चिरस्थायिनी है। उनकी इस अमरकीति 
ओर शअ्रतिष्ठा का कारण उनकी अचल राम-भक्ति थी । 
इस अनन्य भक्ति ने उतकी वाणी को शक्तिशालिनी बना 
दिया था, उसमें प्राण फूँक दिया था । वे अपनी सफलता 
का एक मात्र काझ्श- यह मानते श्रे कि उनकी कंबिता 
का विषय रामचल्द्र जी का विमल यश है । ञउसी के 
कारण वह भक्तजनों क्यो प्रिय लगेगी | उनका कहना है कि जिस 
प्रकार पवन के सपथ धूल भी ऊपर चढ जाती हैं. उसी प्रकार 
रामचन्द्रजी के सुयश के कारण उनकी फीकी वाणी 'सब-गुण 
विमूषिता! वन जावेगी। 'वे सियाराममय सूद जग जानी! 
के पोषक थे और एक राम से ही नाता निवाहना चाहने थ्रे। 
राजरानी सीरा को जब उनके घरवालों ने अत्यधिक कष्ट दिया 
आर उसने गोस्वामी जी से पूछा कि उसे ऐसे समय में क्‍या 
करना चाहिए, तो गोस्वामीजी ने उसे लिख भेजा धा-- 
जाके प्रिय न राम चेंदेही। 
तन्निए शाहि कोटि बरी सम जद्यपि परम सनेही । 

राम के यश ने उनकी कविता को चल दिया, ओर उन्होंने 
मर्यादा-पुरुषोच्तम राम का चरित हिन्दू जाति के सामने ऐसे 
समय रखा जब कि वह मुसलमानों के आतंक से हनाश नथा 
घवराई हुई थी इससे हिन्दू जाति को वल मिला। अतएव हम यह 
कहने[को वाघ्य होते हैं कि कविवर तुलसीदास प्रत्येक दृष्टि से हिन्दी 
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साहित्य के लिए हिन्दू जाति के लिए ईश्वरीय देन थे । उन्हीं की 
कृपा का फल है कि हम आज हिन्दू-जाति को उसके वत्तमान रूप 
में देख रहे हैं, उन्हीं की विभूति से आज हिन्दी अपना मस्तक 
उठांकर भारत की अन्य सापाओं के सामने अपनी महिसा श्रदर्शित 
कर सकती है | संसार के किसी महाकवि ने अपनी भाषा, अपनी 
जाति और अपने राष्ट्र को जो छुछ दिया है, तुलसीदास ने 
उससे कहीं अधिक हिन्दी भापा और हिन्दू जाति को दिया है 
अपने इस महाकवि के ऋण से हम कभी उऋण नही हो सकते। 
अंत में हम मिश्रवंधुओं के शब्दों में यंही कहेगे--+ 
हिन्दी, हिन्दू , हिन्द-नाम जब लो जय राजे ! 
ठव लो तुलसोीदास-खुज्स महि-मंडल गाजे। 
खत-कविता-सतकार जहाँ लो यहि संसारां। 
ऋषिवर को परताप तहाँ लगि ढरे न दारा ॥ 
तुम शेक्लपियर, होमर तथा दांते ह लो हो अधिक । 
जय“जय तुलसी, जय जय नमः, राम-संगति-रंस के रसिके। 


महाराना बताप 


.- - >- ( शासन-काल सन्‌ १५७२-१५६७ ) 


सम्राट अकचर की इच्छा भारत- मे एक विशाल सात्राज््य 
स्थापित करने की थी, परन्तु इसके लिए वह केवल बाहुब॒ल को 
ही पर्याप्त नहीं समझता था। वह भारत में बसने बाली विभिन्न 
जातियों मे वेटी-न्यवहार को प्रचलित करके उनको एक राष्ट्र का 
रूप देना चाहता था । उसका मत था कि सब धर्म ओर सम्प्रदाय 

ही गन्तव्य स्थान के विभिन्न साग हे । 

भारत में इस विचार के मूल प्रवतंक अकचर के पूर्व॑चर्ती भक्त 
एवं सन्त लोग थे । वे वहुदेववाद ओर धमान्चता के वि 

होंने भारत में एक नई ही परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी। इस 
परिस्थिति की आदशे उपज अकव॒र था। वह एक ऐसा सात्नास्य 
स्थापित करना चाहता था जिसमे हिन्दू ओर मुसलमान दासा 
समान रूप से भागीदार हों। इससे राजनीतिक पराधीनना भ जा 
पीड़ा और पराजय में जो कट्ता रहती हैं. वह सब निकल जानी 
है। अकबर ने अम्वेर की राजकुमारी के साथ विवाद करे 
राजपतो के साथ रक्त-सम्बंध स्थापित किया। परेतु मुगला थार 
गजपुतों के मिश्रण मे एक घड़ी बाबा थी। सेवाइ के सासाउया 
वंश ने अकबर द्वारा प्रतिपादित ओर अन्चर हारा समथते 
साम्राज्य-तीति का घोर विरोध किया | सुगला के साथ वद्ान्व्यत्र- 
हार को वे अपने कूल को कलंकित करना सममनत थे । 


कला 


द्थ सहाराना प्रताप 


मेवाड़-भूमि इतिहास से बीरों और वीराक्ननाओं की जन्म- 
भूमि मानी जाती है । यह सुन्दर प्रदेश अरावली की पहाड्ियों मे 
स्थित है, इसमें जगह जगह पहाड़ी नाले हैं. । अनेक स्थलों में 
प्रचुर हरियाली है. । मीलों तक बन ही वन चले गये हैं । णेसी 
भौगोलिक स्थिति ने वहाँ के निवासियों को परिश्रमी, वलवान 
ओर कष्ट सहन करने मे समथ वना दिया है | सोलहवी शी में 
वहाँ की राजधानी चित्तौड़ थी | 

मेवाड़ के राजपृत बड़े वीर थे । अपनी जाति की मान-रक्षा 
के लिए वे प्राण तक देने के लिए सदा उद्यत रहते थे | भाट और 
चारण आज तक उनकी वीरता के गीत गाते नहीं थकते । मेवाड़ 
के पुरुषों ने ह्वी नहीं, स्वियों ने भी अपनी वीरता से संसार को 
चकित किया है। परन्तु चढ़े दुर्भाग्य की वात यह थी कि जिस समय 
दिल्ली ओर आगरा के सिंहासन पर अकवर जैसा महावली और 
नीतिमान शासक विराजमान था उस समय चित्तौड़ की गही पर 
एक बहुत ही अयोग्य व्यक्ति चेठा था । 

राना प्रताप का पिता उदयसिंहद सन्‌ १४३७ में गद्दी पर बैठा । 
उसमें योग्य राजा का एक भी सद्गुण न था। वह कदाचित्‌ 
अपने उस सुरक्षित पहाड़ी ढुगे में निश्विन्त पढ़ा रह कर ही सारा 
जीवन विता देता, परन्तु अकवर समृचे राजस्थान को अपने 
साम्राज्य में मिला लेने दी कल्पना तैयार कर रहा था। सन्‌ 
१४६२ में अम्वेर के राजघराने के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित 
करने के उपरान्त अकवर ने राजा भगवानदास के भतीजे राजा 
मानसिंह को उच्च पदाधिकारी बनाकर मित्रता की गाँठ को और भी 
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इृढ़ कर लिया था। अब उसने मेवाड़ की ओर रुख किया । वप्पा 
रावल के वंशज होने से मेवाड़ के राना राजपूतों मे सच से श्रेष्ठ 
माने जाते थे । उनके पराजित होने का प्रभाव दूसरे राजाओं पर 
पड़ना अवश्यम्भावी था। इसके अतिरिक्त, चित्तीड़ और रणथंभौर 
जेसे दुर्गों के हाथ आ जाने से समूचे उत्तर भारत पर उसका 
अधिकार हो सकता था। 

सन्‌ १४६७ मे अकवर की सेना ने भेवाड की ओर कृच 
किया । अकवर की चढ़ाई का समाचार पाते ही उद्यसिह भाग 
कर पहाड़ों मे जा छिपा। दुगग की रक्ता का भार उसकी भावञ मीरा 
वाई के चचेरे भाई जयमल राठौड़ को सॉपा गया । उसके बाद 
दूसरा दर्जा पत्ता सीसोढिया को दिया गया | इनके पास ८४५० 
सिपाही थे। अकवर ने चित्तौड़ को घेर लिया। छुग के सामने 
तोपों के दीन मोर्चे लगाए गये। उनमे से एक भसोरचा स्व 
अकचर की देख-रेख मे था ओर दूसरा टोडर मल की। एक दिन 
दुग की दीवार पर अकबर ने जयमल को मरनन्‍्मत वा आदेश 
देते देखा। उसने उस पर गोली चलाई और सममा कि वह मर 
गया है । पर वास्तव से चह मरा नहीं, लेंगड़ा हो गया था । दुग 
की रसद चुक जाने पर जयमल ने जौहर की आज्ञा दी। परस्तः 
पुर-धघासिनी सुन्दर रमणियाँ जल कर राख का ढेर हो गए । 
लैँंगड़ा जयमल अपने एक छुट्ठन्त्री के कंधों पर चढ कर शब्रु-दल 
को काटता हुआ बढ़ा। चित्तौड़गढ़ के सच से नीचे छे द्वारों ऊे 
वीच उसकी मृत्यु हो गई। पत्ता सूरजपोल पर लडता शुआ 
काम आया, मेवाड़ पर अकघर का पूरा अधिकार हो गया। 
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अकवर ने अपने दीर शत्रु जयमल और-पत्ता की हाथियों पर 
चढ़ी मृत्तियाँ वनवा कर आगरे के दुर्ग के बाहर स्थापित कराई । 
अकवर के चले जाने पर उदयसिंह -ने कुम्भलगढ़ को अपनी 
राजधानी वनाया । 
सन्‌ १४७२ मे उदयसिंह की मृत्यु के वाद राना प्रताप गद्दी 
पर बैठा । उस समय चित्तौड़ की दशा एक विधवा नारी के 
समान थी, जिस का स्रारा सौन्दय लुट चुका था| श्रताप वड़ा 
वीर था । उसकी नाड़ियों में वप्पा रावल का रक्त दौड़ रहा 
था। चित्तौड़ के अपमान का वदला लेने के लिए उसकी आत्मा 
जल रही थी । परन्तु वह काम कोई सरल न था। उसका राज्य 
बहुत छोटा था और अकवर की शक्ति वहुत बड़ी थी | दूसरे 
अम्वेर, मारवाड़, वीकानेर और बूँदी के राजा उसके मुसलिम- 
शत्रु के साथ मिल गये थे और अपने ही देश-बंघुओं के विरुद्ध 
उसे सहायता देने को तेयार थे । 
परन्तु प्रताप इंससे भयभीत नहीं हुआ। वह मात्भूमि 
को पराधीन न देख सकता था । उसने ड़से स्वतंत्र कराने 
का प्रण किया और सब सुख-साधनों का परित्याग कर 
दिया। वह चटाई पर सोता' था और वहुत सादा भोजन 
करता था । उसने सोने और चाँदी की थात्तियाँ 
में खाना छोड़ दिया । उसकी सेना में वाजे नहीं वजते ये। वह 
प्राय: ढुःख से कहा करता था कि यदि हमारे वंश में “उदयसिंह 
का जन्म न हुआ होता या मेरे ओर राना सांगा के वीच और 
कोई न हुआ होता, तो ठुक कभी राजस्थान को जीत न सकते 7? 
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जिन राजपूतों ने मुसलमानों को अपनी वेटी का डोला दिया 
था उनको वह पतित समभता था। उसने स्वतंत्रता के युद्ध को 
अकेले ही जारी रखने का दृढ़ संकल्प किया । उसका सब्र से 
पहला काम अपने छोटे से रजवाड़े को मजबूत बनाना था | 

उसने शासन-पद्धति का सुधार किया और किलेव॑दियाँ मजबूत 
करके योग्य अफसरों के सिपुद कर दीं । उसने अपनी प्रजा को 
आदेश किया कि जब मुग़ल आक्रमण करें तो मैदान छोड़ कर 
पहाड़ों मे चले जाओ । 

राजा मानसिह गुजरात विजय करके दिल्ली लोट रहा था । 
अकवर के कहने पर वह रास्ते में राना से मिलने गया। राना ने 
मानसिंद का अच्छा आदर-सत्कार किया। परन्तु भोजन के समय 
पर राना प्रत्ताप वहाँ स्वय उपस्थित न हुआ, यह देख मानसिह ने 
भोजन करने से इनकार कर दिया । उसने पूछा, राना जी खाने 
पर क्‍यों नहीं आए ? प्रताप के पुत्र अमरसिह ने उत्तर दिया-- 
“सना जी के सिर में दर्द है, इसलिए वे नहीं आ सके |? राजा 
सानसिंद वात ताड़ गया। वह कुपित होकर बोला--“शनाजी 
से कहो कि में उनके सिरदर्द का असली कारण समम्त गया हूँ। 
उन्हें इस अपमान का फल चखना पड़ेया ।* 

राणा इस धमकी से डरा नही | वह वोला--“चहुत अच्छा, 
रण-भूमि में आप से मिलन कर मुझे बड़ी असन्नता होगी ।” राना 
चुप ही हुए थे कि उनका एक जोशीला सामन्त चोल उठा-- 
“अपने फूफा को साथ लाना न भूलना ।7 

राजा सानसिह के चले जाने पर वह स्थान जहाँ उसके 
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लिए भोजन परोसा गया था, अपविन्न समझ कर खोद डाला 
गया | फिर वहाँ गद्भाजल छिड़क कर उसे शुद्ध किया | वतन तोड़ 
डाले गये । सभी सामन्तों ने मानसिंह के दर्शन से अपने को 
अपवित्र सममा । उस अशौच को दूर करने के लिए उन्होंने 
उसी समय स्नान करके कपड़े वदल डाले। 

राजा मानसिंह इस अपमान से वहुत चिढ़ा । उसने सम्राट 
अकबर को श्रताप का गवे खब करने के लिए उकसाया। राना 
को अपने वंश की पवित्रता का बड़ा गये था और वह अपनी 
जन्म-भूमि को स्वतंत्र देखना चाहता था, यही उसका दोय था। 
अकवर भी राना को नीचा दिखाने और मेवाड़ की स्वाधीनता 
का नाश कर देने पर तुला हुआ था| मानसिंह के अपमान का 
उसे वहाना मिल गया। वह कहा करता था और ठीक कहा 
करता था “कि अकवर परायों को अपना वनाना जानता है और 
प्रताप अपनों को भी पराया वना लेता है।” उस ने राना पर 
चढ़ाई करने के लिए मानसिंह को भेजा। वहुद से मुसल- 
समान और राजपूत सरदारों और पाँच सहस्न॑ सवारों को साथ 
ले, सन्‌ १५७६ में मानसिह ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। 
सागरजी का मुसलमान बना हुआ पुत्र प्रसिद्ध वीर महावतखाँ 
और राना से रूठ कर अकबर के पास आया हुआ राना का 
सगा भाई शक्तिसिह भी मानसिंह के साथ था। उधर प्रताप 
के साथी थोड़े से राजपूत सरदार थे। परन्तु एक उल्लेखनीय 
वात यह है कि हाकिम्खाँ सूर नाम का मुसलमान सरदार भी 
प्रताप के साथ था । हल्दीघाटी में दोनों सेनाओं की टक्कर 
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हुईं। इस लड़ाई ने प्रताप का नाम इतिहास से अमर कर 
दिया है। 
इतिहास-लेखक अब्दुल काद्रि वदायूनी स्वयं रणभूमि में 
उपस्थित था उसने इस लड़ाई का सविस्तर वृत्तांत लिखा है । 
वह लिखता है कि जून का महीना था, गरमी के मारे प्राण 
निकल रहे थे। दोनों सेनाएँ रणाज्षेत्र मे सुतज्वित होकर डटी 
थीं। सानसिंह हाथी पर सवार था। उसके साथ ख्वाजा मुहम्मद 
रफी वदख शी, अली मुराद उज़बेग और राजा लोणकरण थे। 
प्रताप ३००० राजपूतों के साथ घाटी के पीछे से निकला । अपनी 
सेना को उसने दो भागों में विभक्त कर दिया। उनमें से एक 
भाग का अध्यक्ष हाकिम्खाँ सूर था। सूर ने वादशाही सेना के 
अग्रसाग पर धावा वोला जिससे गड़वड़ मच गई। वाई शुजा 
पर लोणशुकरण के सजपृत सिपाही खड़े थे । वे कुछ भी रुकावट 
पैदा न करके भेड़-वकरी की भाँति भाग निकले। इस समय 
वदायूनी ने अपने सरदार आसफ खाँ से पूछा कि मित्र 
राजपूतों को शत्रु राजपूतों से केसे पहचानें ! आसफ खाँ ने 
उत्तर दिया--'तीर चलाते जाओ । किसी पक्त के भी राजपूत 
मरे, इस्लास को लाभ ही हैं”? वदायूनी ने बैसा ही किया। 
राना के दूसरे भाग का अध्यक्ष वह स्वयं था। राना ने क्ाज्ी 
खाँ की सेना पर हल्ला वोल कर उसे छिन्न भिन्न कर दिया। 
सवेरे से दोपहर तक भयंकर सार-काट होती रही। हाथियों की 
लड़ाई से सानसिंह ने अच्छी चीरता दिखलाई । राना का हाथी, 
रामप्रसाद, निर्मीकता से लड़ा। परन्तु उसके महावत के घायल 
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हो जाने के कारण अन्त को वादशाही सेना ने उसे पकड़ लिया । 
हाथी अकवर के पास भेंट-स्वरूप भेज दिया गया | अकवर 
ने उसका नाम पीरअ्रसाद रख दिया। मुल्लां बदायूनी को ६6 
अशरफी पारितोपिक में दी गई । 
हाथी छिन जाने से राना मेवाड़ का राज-छत्र लगा कर 
अपने चेतक घोड़े पर सवार हो युद्ध करने लगा उसके धावे से 
मुगलों के मोरचे टूट गये | वे तितर वितर हो गये । राना युद्ध 
भूमि में मानसिह को हूँढ़ रहा. था। परन्तु वह कहीं दीख न 
पड़ा | इतने मे अकवर का बड़ा पुत्र सलीम सामने दिखाई दिया । 
राना ने तलवार से उस पर प्रहार किया । परन्तु तलवार सलीम 
को न लग कर उसके अंगरक्षक को लगी। वह उसी दम मर 
कर गिर गया। अपना वार खाली जाता देख राना ने अपना 
घोड़ा हाथी पर चढ़ा दिया। चेतक अपने स्वामी का अभिप्राय 
समझे हाथी की सूँड के सहारे जा खड़ा हुआ । राना ने सलीम 
पर वर्छा चलाया । परन्तु वर्छा सल्लीम के न लग कर उसके महा- 
बत के लगा और वह मर कर गिर पड़ा । विना भद्दावव का हाथी 
सलीम को लेकर रण-भूमि से भाग गया । 
प्रताप मानसिंह को ढूँढ़ता हुआ मुगल सेना में घूम रहा था 
उसके सिर पर छत्र देख मुगलों ने उसको घेर लिया । बह 
चड़े संकट में पड़ यया | राना की ऐसी अवस्था देख मभन्नाजी 
भाला १४०० सेनिक ले उसकी रक्षा को दौड़ा और पास 
पहुँच कर उसने राज-छत्र आप ले लिया। राता समय पाकर 
वहाँ से निकल गया इधर मुगलों ने मन्ना को राना समझ कर 
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मार डाला। राना का घोड़ा चेतक वहुत घुरी तरह से घायल 
हुआ था । प्रताप हल्दी घाटी से दो ही मील दूर गया था कि 
चेतक ने प्राण दे दिये। इस लड़ाई को दोनों पक्षों ने अपनी 
अपनी विजय सममका । 

' छुछ काल उपरान्त अकवर ने राना पर फिर चढ़ाई की | 
उदयपुर मुगलों के हाथ आ गया। राना कमलमेर के ढुग मे 
चले गया। परंतु देवराज नामक एक देशद्रोही राजपूत अकचर 
के सेनापति शाहवाज खाँ से मिल गया | कमलसेर मे एक कुँआ 
था। उसी का पानी दुग में रहने वाले पीते थे । वहाँ और कोई 
जलाशय न था। देवराज के बताने पर शाहवाज ने उस कुएँ के 
जल में बिप मित्रा दिया | इसलिए राना वहाँ से चौंड नामक 
पहाड़ी-हुगे में चज्ञे गये परन्तु मुगलों ने उनको वहाँ भी 
टिकने न दिया। अब वह वनों, कन्दराओं, और पवतो में 
मारे मारे फिरने लगे। उनको और उनके वच्चों को कहे 
वार खाली पेट सोना पड़ता था। कहते हैं एक चार बच्चे को 
रोटी के लिए विल्खते देख उनका थैये द्ृट गया। उन्होंने अकव॒र 
को संधि के लिए पतन्न लिखा । पतन्न को देख कर अकवर के 
हप की कोई सीमा न रही | 

अकवचर के दरबार में वीकानेर के राजा का छोटा भाई प्रथ्वी- 
राज कैद था । वह राणा प्रताप का वड़ा भक्त धा। अकबर ने 
राना का पत्र उसे दिखाया। पत्र देख उसे वहुत दुःख हुआ | 
उसने अपनी माठ-भापा के पद्म में राना को एक पत्र लिखा कि 
“राजपूतों की लाज आज तक आपके ही कारण वची हुई थी | 
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पर आज आप भी म्ुक रहे हैं । संसार का धन-दौलत, राज-पाट 
ओर पुत्र कल्नत्र सब नश्वर हैं। केवल विमल कीर्ति ही पीछे 
रह जाती है ।” पृथ्दीराज का पत्र पढ़कर ग्रताप में नवोत्साह का 
संचार हो गया | उसने संबि का विचार छोड़ दिया | 

अब वह लुक छिप कर मुगल राज्य पर छापे मारने लगा। 
एक वार अकवर के सेनापति सिज़ांखाँ की स्त्री युवराज 
असमरसिह के हाथ पड़ गई । परन्तु राना ने उनके साथ अपनी 
पुत्रियों का सा व्यवहार किया और बड़े सम्मान के साथ उसको 
उसके पति के पास भेज दिया । 

सन्‌ १४८४ में अकवर ने एक वार फिर राना पर चढ़ाई 
की । इस वार उसके सेनापति जगनाथ कछवाह्य और जफ़रवेग 
थे। परन्तु उन्होंने अनुभव किया कि राना को पराजित करना 
लोहे के चने चवाना है। अवस्थाएँ राना के अनुकूल थीं । उत्तर- 
पश्चिस सीमा पर गड़वड़ होने के कारण अकचर को कई बप 
तक पंजाब में रुके रहना पड़ा। वह मेवाड़ की ओर कुछ ध्यान न 
दे सका। इस अवसर से लाभ उठाकर राना ने अपने छिने हुए 
सभी स्थान फिर वापस ले लिए । अन्त से सन्‌ १४९७ में उनका 
देहान्त हो गया । 

प्रताप का अन्तिम दृश्य बड़ा ही हृदयद्रावक था | एक टूटी 
फूटी पड़ी के भीतर चटाई पर लेटा हुआ भारत का महावीर 
अन्तिम समय को प्रतीक्षा कर रहा है चारों ओर सरदार गण 
चुपचाप वेठे हैं इतने में राना के सुख से एक कातर-ध्वनि निकली, 
सच सरदार आँसू चहाने लगे। चंद्रावत सरदार ने दुःख 
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भरे स्वर में पूछा “महाराना, मन मे कौनसा ऐसा कष्ट हैं, जिससे 
आपकी आत्मा शान्ति-पूषंक इस संसार से विदा नहीं हो रही २” 

महाराणा ने सावधान होकर कहा-- इस समय जो धैश्य- 
वाणी मुझे शान्ति दे सकती है, वह आप के ही पास है. में 
जीते जी चित्तौड़ का उद्धार न कर सका । मेरा पुत्र भी न कर 
सकेगा। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जिस कष्ट को सदने की 
आवश्यकता है उसे “असर” न सह सकेगा। एक वार चह इस नीची 
भॉपड़ी से से वाहर जा रहा था| द्वार में फेंस कर उसकी पगड़ी 
गिर पड़ी। इस पर वह क्रोध से कोंपडी की ओर निहार कर 
वोला कि थोड़े दिन और ठहर जाओ; में तुम्हे उजाड़ कर 
तुम्हारे स्थान में बड़े वड़े महल वनाऊँगा ।” इतना कहते-कहते 
राना का मुख और भी गम्भीर हो गया । वे फिर ल॑वी साँस 
लेकर कहने लगे--“जिसके लिए मैंने पच्चीस वर्ष तक इतने कष्ट 
सहे, उसी स्वतंत्रता को वह भूल जायगा। वह विलासिता में 
पड़ कर मेवाड़ की घवल कीति में कलक्न लगायगा। “जीवन 
रहते हम मेवाड़ को तुर्कों के पास न रहने देगे” तुम्हारी ऐनी 
प्रतिन्ा सुन हम सदा के लिए सुख से नेत्र मूँद लेंगे ।” 

सरदारों ने ऐसी ही ग्रतिज्ञा की । तव राना की पवित्र आत्मा 
शान्ति के साथ परलोक को सिधार गई ) महत्त्व, वीरत्व और 
गौरव की मूत्ति महाराना ने इस प्रकार अपनी इहलीला 
समाप्त की । 


शिवाजी 
( सन्‌ १६२७--१६८० ) 

शिवाजी के पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजा- 
वाइ था | शाहजी बीजापुर दरवार में नोकर थे, उन दिनों 
वीजापुर दरवार का मुग़लों के साथ युद्ध हो रहा था।-४५ 
युद्धों में शाहजी को इधर से उधर अपनी प्राण-रक्षा के लिए 
भागना पड़ता था, इसी वीच जब शाहजी इधर से उधर प्राण्रत्षा 
के लिए भाग रहे थे, तव १६ एप्रिल सन्‌ १६२७ को शिवमनेरि के 
हुग में इनका जन्म हुआ | सन्‌ १६३० मे शाहजी ने एक और 
विवाह कर लिया | इसलिए जीजावबाई रूठ कर पूना चली आई 
आर वहीं रहने लगी। शिवाजी का विवाह दस ही वर्ष की 
अवस्था में विठोवा मोहतें की लड़की चसृवाई से कर दिया 
गया था | 

शाह जी की पूना बाली जागीर की देख-रेख दादाजी कोण्ड- 
देव नाम के एक विद्वान के सिपुद थी | वे बड़े इमानदार थे। 
कहते है, एक समय वे वाटिका में घूम रहे थे कि एक पके हुए 
आम पर उनको दृष्टि पड़ी, अनायास उनका हाथ उस ओर 
चला गया उन्होंने आम तोड़ लिया | वाद को उन्हें इस चोरी 
के लिए इतना दुःख हुआ कि उन्होंने अपने साथियों से कहा 
कि मेरा दाहिना हाथ काट दो | उन्होंने ऐसा करने से इनकार 
कर दिया। परन्तु कई मास तक उन्होंने अपना वह हाथ नंगा 
रक़्खा ताकि उसे चोरी का दण्ड मिले । अन्त को शाहजी के 
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अनुरोव से उन्होंने ऐसा करना छोड़ दिया। यही कोण्डदेव 
पूना में शिवाजी के शिक्षक थे। दादाजी ने शिवाजी के लिए 
पूना में एक सकान बनवाया, जिसका नाम रह्रमहल रक््खा | 
शिवाजी अपने देश के पुराने वीरों की गाथाएँ सुनने के बड़े 
प्रेमी थे। उन्हें अपने साहस ओर निर्भाकरता की परीक्षा लेने का 
भी वड़ा व्यसन था। वे पहाड़ की उन चोटियोँ पर चढ़ा करते 
ओर उन घाटियों में उतरा करते थे जहाँ उनके साथी पैर 
बढाने से हिचकते थे, अपने वचपन के साथी मावलियों की टोली 
वनाकर सावल तथा कॉकण के प्रदेशों तथा सहयाद्रि के पहाड़ों 
में कई कई दिन तक घूमते रहते थे । शिवाजी के हाथ बहुत 
लंते थे । यकद असाधारण पराक्रम का लक्षण समका 
जाता है। 
दादाजी कोण्डदेव के अतिरिक्त शिवाजी पर जिसका बड़ा 
प्रभाव पडा वह उनकी साता जीजावाई थी। वह शिवाजी को 
रामायण और महाभारत की कथाएँ सुनाया करती थी । उसने 
शिवाजी के हृदय से भवानी के प्रति अगाघ भक्ति उत्पन्न कर दी 
थी | शिवाजी कई कई मील चलकर भवानी की पूजा करने 
जाया करते थे । थे सदा यही समझता करते कि उनके 
जीवन का एक धार्मिक उद्देश्य है। मराठो के विभिन्न वंश अलय 
अलग पड़े थे। शिवाजी ने उनके सामने राष्ट्रधम का आदेश 
रखा । उन सव को एक प्रवल शक्ति द्वारा एकन्र कर दिया जिस 
से वे लोग सम्मिलित सफलता में अभिमान और पराजऊय् में 
लज्या का अनुभव करे | शिवाजी मे एक प्रवल आकपण-शक्ति 
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थी। इससे वीर लोग उनकी ओर उसी प्रकार खिंच जाते थे 
जिस प्रकार लोह-कण .चुम्बक की ओर खिंच जाते है | 

सं० १७०१ में सचसे पहले अपने पिता की जागीर के दक्षिणी 
सीमान्त पर स्थित तोरण दुग को हस्तयत कर शिवाजी ने अपने 
भावी कार्य-क्रम का सूत्रषात किया । वहाँ उन्हें गड़ा हुआ काफी 
खज़ाना मिला। इस धन से शिवाजी ने अस्त्र-शस्त्र, तथा 
गोला-बारूद खरीदा और उस ढुगे से छः मील की दूरी पर ही 
मोरवंद नामक परवत-आंग पर एक और किला वनवाया जिसका 
नाम राजगढ़ रखा। यह्‌ देख कर वीजापुर के सुलतान के 
कान खड़े होगये। उसने शाहजी द्वारा द्दा कॉडदेव को लिख- 
वाया; पर शीघ्र द्वी दादाजी जराग्रस्त होकर इस संसार को छोड़ 
गये । उसके वाद शिवाजी ने पूना से १९ मील की दूरी पर स्थित 
कॉंडाना नामक ढुर्ग को उसके मुखलमान अधिकारी से ले लिया । 
फिर कुछ ही दिन के अनंतर पुरंधर का किला लेकर शिवाजी ने 
अपने दक्षिणां सोमांत को सुरक्षित वना लिया | 

कल्याण के सूवेदार अहमद ने राजस्व का रुपया, थोड़े से 
सिपाही साथ देकर, वीजापुर भेजा । जब यह रुपया कॉंकरण में 
से होऋर जा रहा था तो शिवाजी ने छापा मार कर उसे लूट 
लिया और दुगग पर चढ़ाई करके अधिकार कर लिया । अहमद 
की स्री भी वर्दी थी । वह शिवाजी के सामने लाई गई । वद्द 
अपने सौन्दयय के लिए विख्यात थी। उसे आते देख शिवाजी ने 
उठकर प्रणाम किया | उसके सोॉंदय की प्रशंसा करते हुए उन्होंने 
कहा--“यदि मेरी माँ मे आपका आधा भी सौंदर्य होता तो मैं 
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ऐसा छुरूप न होता ।” फिर उसे वहुमूल्य पदाथ भेट करके उस 
को और उसके पति को सम्मान पूबक वीजापुर भिजबा दिया। 
ऐसी अनेक घटनाओं से पता लगता है कि शिवाजी स्त्रीज्ञाति 
का कितना सम्मान करते थे । 

इसके वाद उत्तर महाल के नौ किलों पर शिवाजी ने अधिकार 
कर लिया, जिनमे लोहगढ़, राजमाची और  रैरि प्रसिद्ध हैं। 
वीज्ञापुर दरवार ने यह शंका की कि शाहजी ही के इशारे से 
शिवाजी यह उत्पात मचा रहा है, अतः उसने पड़्यंत्र रच कर 
शाहजी को कैद कर लिया। पिता के कैद होने का समाचार सुनकर 
शिवाज्ञी दुविधा में पड़ गये । यदि वे वीजापुर के विरुद्ध युद्ध 
करते, तो यह निश्चित था कि वीजापुर का सुलतान उनके पिता 
का वध कर देता। यदि वे युद्ध वंद कर स्वयं बीजापुर जाते, तो 
उनका अत निश्चित था । राजनीति-कुशल शिवाजी ने मुगल 
वादशाह शाहजहाँ से संधि-वार्ता आरंभ की । शाहजहाँ ने वीजा- 
पुर दरवार को शाहजी को छोड़ने के लिए लिखा | यह देख कर 
बीजापुर द्रवार डर गया, क्‍योंकि यदि शिवाजी और मुगल मिल 
जाते तो वीजापुर दरवार कुचला जाता । फल्नतः चीजापुर दरचार 
ने उन्हें छोड़ दिया | पर बीजापुर दरवार ने गुप्त पड़यंत्र द्वारा 
शिवाजी को जीवित या मत पकड़ना चाहा और वाजी शामराजे 
और जावली के राजा चन्द्रराव मोरे से इस काम में सद्दायता 
भाँगी। 5 

अपने गुप्तचरों द्वारा शिवाजी को इस पडयंत्र का पता लग 
गया। सं० १७१२ (सब्‌ १६४६ ) में चन्द्रराव मोरे को मार 
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डाला और अपनी सेना सहित जावलो पर आक्रमण कर के 
उस पर अधिकार कर लिया। वहाँ शिवाजी को बंहुत-सा 
धन मिला । उससे उन्होंने उसी स्थान पर प्रतापगढ़ नामक 
किला वनाया | 
सन्‌ १६५९ में वीजापुर के छुलतान ने रिवाज्ञों का अंत कर 
देने का निश्चय किया । राजमाता के कहने पर उसका 
वहनोई अफज़ल खाँ शिवाजी पर चढ़ाई करने को तैयार 
हुआ । अफ़ज़ल महावत्नी, पराक्रमी और भीम-काय था। 
उसके महल में चोसठ स्तलियाँ थीं । चढ़ाई पर जाने के 
पहले उसने उन सव को नदी में डुववा दिया ताकि उसके मरने 
के उपरान्त उन पर किसी की कुद्ट्टि न पड़ । फिर उसने एक 
बड़ा पिंजड़ा चनचाया और कहा कि में इसमें शिवाजी को बंद 
करके लाऊंँगा। रास्ते में उसे जो भी देंवालय मिलता उसे वह 
नष्ट-अरष्ट करता प्रतायगढ़ के पास जा पहुँचा । 
अफज़ल खाँ की सना वहुत अधिक थी । साथ ही वह छल- 
कृपट से काम लेना चाहता था | उसने शिवाजी के पास संदेश 
भेजा कि यदि तुम दीजापुर की अधीनता स्वीकार कर लो तो मैं 
सुलतान से तुम्दे क्षमा करा दूँगा ओर इस समय तुम्हारे अधिकार 
से जितना प्रदेश हैं बह सच तुम्हारे पास ही रहने दिया जायगा । 
परन्तु शिवाजी को अपने विश्वास्य मुप्रचर विश्वासराव श्रभ्ु ढारा 
पदले ही उसके छल-कपट का पता चल गया था। जो लोग 
सन्बि का सन्देश लेकर आये थे उनमें ऋष्णुजी भास्कर नाम का 
एक हिन्दू भी था। शिवाजी ने रात्रि में सुप्त रूप से उससे भट 
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जे 


करके हिन्दू-धरम की रक्षा के नाम पर अपील की और कहा--“मैं 
माठृ-भूमि और पवित्र हिन्दू-धर्म का उद्धार करना चाहता हूँ। 
यह शिवाजी और अफज़ल खाँ का युद्ध नही; यह तो स्वृतत्रता- 
देवी और परतंत्रता राक्षसी का युद्ध है ।” 
यह सुन कर कृष्ण जी का हृदय पिघल गया । उसने शिवाजी 
को वता दिया कि अफजल खाँ उन्हे पकड़ना चाहता है; सन्धि 
की वात तो धोखे की टट्टी हैं । यह छुनकर शिवाज्ञी कपट का 
सामना करने के लिए तैयार हो गये । 
एक निजन स्थान मे अफजल खाँ और शिवाजी के मिलने 
की वात निश्चित हुईं । शिवाजी ने जंगल कटवा कर सागे साफ 
करा दिया था, परन्तु सड़क के दोनों ओर के वन में शिवाजी के 
सेनिक छिपे हुए थे | शिवाजी ने इस विचार से कि शायद कही 
कास पड जाय, चलते समय “वाघनख” पहन लिया । माता ने 
पुत्र को विजयी होने का आशीर्वाद दिया | परन्तु ममता के 
कारण उसके नेत्रों मे आँसू आगये। 
शिवाजी एक सुसज्जित शामियने के नीचे अफजल खाँ का 
स्वागत करने के लिए खड़े थे । आते ही अफजल खाँ ने फबती 
कसी कि “तेरे जैसा एक साधारण किसान ऐसा सुन्दर शामियाना 
कहों से पा सकता है १” इस पर इंट का उत्तर पत्थर से दते हुए 
शिवाजी ने कहा--यह मेरा काम है । त्‌. एक भठियारे छा 
बेटा, इसे केसे ज्ञान सकता है ? 
यह सुन कर खाँ ने क्रोध से अपना वायाँ हाथ शिवाज्ञी की 
गईल पर डाला और सिर को खींच कर वगल मे दवा लिया। 
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साथ ही उसने शिवाजी के पेंट पर तलवार से चोट की। परन्तु 
नोचे कवच होने से शिवाजी की रक्षा हो गई । शिवाजी अचेत 
होने को थे, परन्तु उन्हें अपने गुरु समथ की याद हो आई | इस 
से उनमें साहस का सब्न्चार हो गया । उन्होंने खाँ की कमर के 
गिद हाथ डालकर दाहिना हाथ ऊपर उठाया | 'वावनख” तो 
खाँ के पेट में ओर दाहिने हाथ की कटार उसकी पीठ में घुस 
गई | खाँ धड़ाम से गिर पढ़ा । सम्भाजी कावजी ने दौड़कर उस 
का सिर काट लिया । यह देख खाँ की सेना में भगदड़ मच गई। 
बहुत से सिपाही मारे गये ओर कुछ बंदी कर लिए गये । शिवा 
जी खाँ का सिर लेकर अपनी माता की सेवा में पहुँचे। जीजावाई 
हुये के शिखर पर से सव कुछ देख रही थी। पुत्र को विजयी हो 
कर आते देख उसकी ग्रसन्नता की कोई सीमा न रही । शिवाजी 
ने अफजल खाँ के सिर को भवानी पर चढ़ाकर भूमि में गाड़ 
दिया | उस पर उन्होंने एक घुज खड़ा किया और उसका नाम 
अफजल बुज रक्खा । 

इस के वाद शिवाजी के साथ बीजापुर दरवार की 
ओऔर कई लड़ाइयाँ हुईं जिनमें शिवाजी ही विजयी हुए । 
इस से वीजापुर-दरवार वहुत भयभीत हो गया । उस ने शाह 
जी को शिवाजी से सन्धि की बातचीत करने भेजा । 
शिवाजी, अपनी मादा और दोनों रानियों समेत, जेजोरी के 
मन्दिर में पिता की प्रतीक्षा कर रहे थे । ज्यों हो शाहजी प्रकट 
हुए, शिवाजी ने साष्टाह़ श्रणाम करके अपना सिर उनके चरणों 
पर रख दिया। इसके उपरान्त जीजाबाई और शिवाजी की 


प 


हा 
है 
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रनियों ने शाहजो का आद्र-सत्कार किया। शाहजी तो पालकी 
में बेठ गया, परन्तु शिवाजी नंगे पाँव पेदल जेजोरी तक गये। 
उन्होंने पिता के सामने बैठने से भी इनकार कर ठिया। दे हाथ 
जोड़े हुए सामने खड़े रहे । उन्होंने वार वार पिता से उस अपराध 
के लिए क्षमा माँगी जिसके कारण शाहजी को वीजापुर के 
सुल्तान ने बंदी किया था । शाहजी ने उठ कर शिवाजी को छाती 
से लगा लिया और कहा-- जो अपने राष्ट्र की स्व॒तत्नता के 
लिए यत्न करता है उसके सब अपराध क्षम्य है।” जेजोरी से 
पिता-पुत्र दोनों पूता आये | यहाँ वीजापुर-सरकार ने शिवाजी 
की ख्तंत्रता स्वीकार कर ली और दोनों की संधि हो गई । 

अब शिवाजी का वज्र मुराल-साम्राब्य पर गिरा। दिल्ली का 
वादशाह उस समय ओऔरडजेव था। वह एक विकट मनुष्य 
था| उसने अपने मामा शाइस्ता खाँ को एक वड़ी सेना देकर 
शिवाजी से युद्ध करने भेजा | शाइस्ताखाँ पूना में जाकर उसी 
*र्महल” में ठहरा जहाँ शिवाजी का वाल्यपन वीता था। उस 
ने फारसी पद्म में एक पत्र लिखा, उसमें शिवाजी की उपमा 
एक ऐसे बंदर से दी जो प्राण-रक्षा के लिए इधर-उधर भागता 
फिरता है। शिवाजी ने संस्क्रत श्लोकों में उसका उत्तर दिया। 
उन्होंने लिखा कि मैं साधारण वंदर नहीं हैँ बरन्‌ हनुमान हैं: 
मैं तुम्हारा उसी प्रकार नाश करूँगा जिस प्रकार हलुमान्‌ ने 
राक्षस रावण का किया था । 

शाइस्ता खाँ ने पूना के चारों ओर पहरे बैठा दिये। 
कोई हिन्दू बिना आज्ञा लिए भीतर या वाहर नहीं जा 
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सकता था | शिवाजी ने दो सौ चुने हुए सिपाहियों 
की एक बारात तैयार की । एक लड़के को दूल्हा बना 
कर वैठाया | आगे आगे दूल्हा जाता था, उसके पीछे शिवाजी 
ओर उनके साथी नगाड़े ओर शहनाई वजाते जा रहे थे | जब 
आधी रात हुई और सव लोग सो गये तो वे अपने सिपाहियों 
को ले चुपके से रंगमहल में जा घुसे और जो कोई सामने आया 
उसे तलवार के घाट उतार दिया | शाइस्ताखाँ का वेटा अब्दुल 
फ़तह खाँ मारा गया। शाइस्ताखाँ प्राण लेकर भागा | परन्तु 
एक मराठे के खन्न-प्रहार से उसकी दो चँगलियाँ कट गई। 
शिवाजी अब पूना से वाहर निकले | वाहर उनकी कई सहख्र 
सेना छिपी वैठी थी । वे और उनके साथी उनमें जा मिले। 
उन्होंने वन में, वृक्षों में मशालें वाँध रक्खी थीं । जाते समय 
उन्होंने उन सब को जला दिया | इससे मुगल-सेना सममने लगी 
कि भर्राठों की बड़ी भारी सेना पड़ी है| जितनी देर में शाइस्ता 
खाँ अपनी सेना को धावे के लिए तैयार कर सका, उतनी देर 
में शिवाजी और उनके साथी अपने सिंहगढ़ के दुर्ग में पहुँच 
चुके थे । 

शाइस्ताखाँ की हार से औस्द्बजेव वहुत चिढ़ा | उसने धोखे 
से शिवाजी को पकड़ना चाहा और जयपुर के महाराज 
जयसिद के द्वारा शिवाजी को संधि के लिए दिल्ली घुलवाया। 
शिवाजी अपने पुत्र सम्भाजी सहित दिल्ली पहुँचे। ओरब्जेव 
ने धोखे से दोनों को चंदी कर लिया | इस प्रकार अपने को शत्रु 
के पंज में फेंसा देख शिवाजी ने एक चाल चली | उन्होंने रुग्णु 
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होने का बहाना किया। फिर छुछ दिन वाद उनके स्वस्थ हो 
जाने का समाचार प्रसिद्ध हुआ । स्वास्थ्य-लाभ करने के उपलक्ष 
में शिवाजी एक विशेष प्रकार के लवे लंबे टोकरों में मिठाई और 
फल रख कर राजपुरुषों और त्राह्यणों को भेजने लगे। दो-एक 
वार तो पहरेदारों ने टोकरों की तलाशी ली, परन्तु वाद को वे 
निश्चिन्त हो गये । एक दिन अवसर पाकर एक टोकरे में शिवा 
जी लेट गये और दूसरे मे सम्भाजी | तव उनके नौकर, मजदूरों 
के भेप में, उन्हें उठाकर बाहर ले गये । शिवाजी के वजाय उनका 
स्वासिभक्त सेवक हीराजी फज्जन्द मुँह ढाँप कर उनके विछोने 
पर लेट गया | उसका केवल वही हाथ नज्ञा था जिसमे उसमे 
शिवाजी की अंगूठी पहन रक्खी थी । नगर के बाहर घोड़े तैयार 
खडे थे । उन पर सवार हो वाप-वेटे कहीं के कहीं निकल गये। 
जब ओऔरबजेव को यह समाचार मिला तो वह हाथ 
मलता रह गया। शिवाजी यदि घवरा जाते और चतुरता से 
काम न लेते तो उनका शत्रु के चुड्बल से छुटकारा पाना 
कठिन था। 

६ जून सन्‌ १६७४ को रायगढ़ में शिवाजों का राज्यापिपेक 
हुआ। खुले सेदान में एक राजसी मण्डप बनाया गया। शुभ 
मुहत्त मे सव सन्नी शिवाजी को लिए हुए चहाँ आये। शिवाजी 
श्वेत बस्न पहने हुए थे। उनके पीछे माता जीजावाई थी । उसके 
पीछे दोनों रानियाँ--सम्भाजी की माँ यनूवाई और राजाराम 
की साँ राजसवाई--और राजकमंचारी थे। शिवाजी सीस 
नवा -कर राजसिंहासन पर बैठे । उनका बैठना था कि ढुगे की 
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तोपों ने सलामी दी | इसके वाद शिवाजी ने सोने का तुलादान 
किया | उनका तौल एक सौ. चालीस पौण्ड था । 

वाल्यकाल से ही शिवाजी में साधु-सन्तों के प्रति पूज्य भाव 
था। वे साधु-ससागम के लिए सदा उत्कर्ठिव रहते थे। एक 
बार उन्होंने महात्मा तुकाराम से मंत्रोपदेश की प्रार्थना की | पर 
उन्होंने शिवाजी को श्री रामदास स्वामी की शरण में जाने की 
आज्ञा दी। शिवाजी ने पत्र लिखकर समथ रामदास को अपनी 
राजधानी में वुलाया, परन्तु वे नहीं आए । उन्होंने शिवाजी को 
पत्र में लिखा-- 

४#इस समय भूमण्डल में ऐसा कोई नहीं है जो घम की 
रक्षा करे। महाराष्ट्र-ध्म तुम्दारे ही कारण वचा है। जहाँ जो 
छुछ थोड़ा वहुत धर्म देख पड़ता है और साधु जनों की रक्षा 
हो रही हैं, वह सब तुम्हारे ही कारय । तुम ने दुष्टों का संहयार 
किया है, अब तुम्हें ही धर्म-स्थापन का काम सँभालना चाहिए | 
श्री रामचन्द्र जी ऋपा करेंगे, तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे ।” 

यह पत्र पढ़कर शिवाजी के धार्मिक और निष्ठायुक्त हृदय 
में उन के दशन की उत्कण्ठा और भी तीज्र दो गई | वे उनको 
इूँढ़ते ढूँढ़ते खड़ों जा पहुँचे । च्दाँ उनको समर्थ के दर्शन हो 
गये । समर्थ ने उन को मन्‍्त्रोपदेश दिया । 

शिंवा जी का -इढ़ विश्वास था कि यह विजय और 
विपुल द्र॒व्यआप्ति श्री गुरु चरणों के प्रताप से है। एक दिन 
समथ मि्षा माँगते हुए सतारा मे शिवाजी क्रे महल में गये 
ओर “जय जब औ" रघुवीर समय” की गजना करके उन्होंने 
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भिक्षा साँगी | सम की वाणी सुनते ही शिवाजी का हृदय 
गदुगद हो गया । वे सोचने लगे, ऐसे सत्पान्न सदूगुरु की मोली 
में क्या भिन्ञा. डाली जाम्र । तुरन्त ही , उन्होंने एक कागज पर 
लिखा- “श्री समथ के चरणों में सव राज़्य अर्पित है ।” यह 
कागज का टुकडा उन्होंने समर्थ की भोली में डाल दिया। 
समथ ने शिवाजी से पूछा--“क्‍्यों शिवा, राज्य तो तुमने हमको 
दे दिया, अब तुम क्‍या करोगे ?” शिवा ने हाथ जोड़ कर बिनती 
की कि आपकी चरणु-सेवा में रह कर समय व्यतीत करूँगा। 
यह सुन कर समथ हँसे । उन्होंने कद्दा--“वावा जो जिसका काम 
है वह उसी को करना चाहिए। शिवा, हम वेरागियों को राज्य 
की क्‍या आवश्यकता है। मंत्री तू ही वन और हमारा राज्य 
सममक कर उसका प्रवंध कर ।” इस उपदेश से शिवाजी का 
अंतःकरण गदगद हो गया। उन्होंने समथ से कहा--“अब क्ृपा- 
पूबक मुझे अपनी पाठुकाएँ दीजिए । उत्हीं को स्थापन करके 
मैं आपके मत्री की तरह राज-काज करूँगा।” समथ ने यह 
स्वीकार कर लिया। उस समय से शिवाजी ने अपना झंडा भगवे 
रंग का कर दिया । मराठों का भगवा मभंडा इतिहास में प्रसिद्ध हैँ । 

शिवाजों बड़े गुण-ग्राही थे । वे साहित्य के वहुत अच्छे 
मसज्ञ थे। कहा जाता है कि हिन्दी के प्रसिद्ध कवि भूषण 
के एक पद्म को शिवाजी ने वावन वार सुना था ओर उसे वावन 
लाख रुपया पारितोषिक मे दिया था। भूपण का वह पद्य यह हैं-- 

इन्द्र लिसि जम्म पर, चाड़व खुअम्भ पर, 

रावन सदृम्भ पर- रघुकुल राज़ है। 
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पौन बारिबांदह पर्र, शंसु रतिनाह पर, 
ज्यों सहस्रवयाहु पर राम हिजराज है॥ 
दावा ह्ुम-दण्ड पर, जीता झग-ऊ्रण्ड पर,, 
भूषण वित॒ुण्ड पर जेसे खझगराज है। 
तेज तम अंख पर, काह जिमि कंस पर, 
त्थयोँ स्लेचछ-चंस पर सेर सिवराज्ञ है॥ 
शिवाजी के समय में वावाजी निम्बालकर और नेता जी 
पालकर नाम के दो मराठा सरदार मुसलमान हो गये थे । माता 
जीजावाई ने आज्ना दी कि “स्वराज्य के लिए इन दोनों सरदारों 
को पुन: हिन्दू वना लेना अत्यन्त आवश्यक है ।” वस, फिर क्या 
था। उन दोनों को शिवाजी ने छुरन्त हिन्दू वना लिया। इस 
के बाद जीजावाई ने अपनी भर्तीजी का विवाह निम्बालकर से 
कर दिया, जिससे उनके हिन्दू होने में किसी को कोई सन्देह 
नरहे। 
र८ माच सन्‌ १६८० को शिवाजी के घुटने पर सृजन सी 
हो गई। बहुतेरे डपचार किए परन्तु रोग बढ़ता ही गया | साथ 
दी ज्वर भी आने लगा। सातवें दिन, ५ एप्रिल सन्‌ १६८० को 
उनका देहान्त हो गया। ४ 
जिस नर-केसरी की दह्ाड़ से मुग़त्न-साम्राज्य काँप उठा 
था; आज वह महानिद्रा में सो गया । आय वीरता का चमकता 
हुआ सूर्य अस्ताचल की ओटे में चला गया। केसी निर्मिक 
आत्मा थी! कैसा अवाध आत्मविश्वास था ! 
/ शिवाजी का सारा जीवन लड़ाइयों में ही वीता। १८ वर्ष 
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की अवस्था में जिस “हिन्दवी स्वराज्यः की स्थापना का उन्होंने 
सूत्रपात किया, आजीवन वे उसी काय में लगे रहे । उन 
की अभिलाषा समस्त भारत से हिन्दू स्वराज्य स्थापना करने की 
थी, परन्तु अपने जीवन मे वे इसे पूरा न कर सके । केवल ताप्ठी 
और तुगभद्वा के वीच के अधिकांश भाग तक ही उनके स्व॒राज्य 
की सीमा रही | परन्तु एक छोटी सी जागीरदारी से इतना विस्तृत 
स्वतन्त्र राज्य स्थापित करना भी साधारण वात नहीं है। 


वह भी ऐसे समय जब कि विशाल मुगल-साम्राज्य, चीजापुर, 


गोलकुंडा, दक्षिणी करनाटक-नरेश, पश्चिमी समुद्र के किनारे 
के हचशी और फिरंगी ही नहीं अपितु वीर क्षत्रिय राजपूत और 
अन्य सजातीय और सघर्मी भाई भी मुसलमानों के साथ 
एक होकर उन्हे कुचलने का प्रयत्न कर रहे थे भौर अकेले 
शिवाजी को ही डन सबका सुकावल्ला करना पढ रहा था |-- 
मराठे उन्हें अवतार सममते थे, क्योंकि हिन्दू धर्म 
और हिन्दू-संस्क्रति का उद्धार और गौ ब्राह्मण तथा साधु-संत 
की सेवा ही उनके जीवन का लक्ष्य था। दूसरी ओर 
अफजलर्खा-वध, शाइस्ताखाँ की दुदशा, सूरत की लूट, औरंग- 
जेब की कैद से अकेला वचकर निकल आना, कुछ थोड़े से 
व्यक्तियों को साथ लेकर अजेय दुर्गो को रात ही रात में विजय 
कर लेना, आदि उनके साहसिक ऋृत्यों को देख कर मुसल- 


मान उन्हे जादूगर समभते थे ओर उनके आतंक से काँपते थे। ८ 


वही वीजापुर, जहाँ उनके पिता नौकर थे, जो उनको वचपन 
में ही कुचल देना चाहता था, उन्हें वार्षिक कर देने लगा था, 


है 
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ओऔर उनसे रक्षा की भीख माँगता था| गोलझुंडा का सुलतान 
उन्हे चौथ देता था; तथा पराक्रमी औरंगजेब उनसे चिंतित 
रहता था। ेु 
८“ शिवाजी केवल रण-कुशल वीर ही नहीं थे, अपितु कुशल- 
शासक भी थे । उन्होंने अपने विस्दृत राज्य के शासन के लिए 
अपष्टप्रधान नाम का एक मंत्रिमंडल वनाया था। आठ मंत्रियों 
करे अधीन राज्य का एक-एक विभाग था। जल आर स्थल 
दोशों प्रकार की सेनाएँ उन्होंने रखी हुई थीं। प्रत्येक कर्मचारी 
को वेतन राजक्रीय कोप से ही मिलता था ८2 
माता के गर्स से जन्म ग्रहण करने वाला कोई भी मलुष्य 
त्रुटियों से रहित नहीं। शिवाजी में भी त्रुटियाँ थीं। फिर भी 
इत्तिहास में उनका नाम एक महान और चतुर चूड़ामणि राज- 
नीतिज्न के रूप में अमर रहेगा। वे आप तो उत्साह की मूर्त्ति 
थे ही, परन्तु उन में एक देव-ठुलभ गुण और भी था--वे दूसरों 
में भी उत्साह का संचार कर देते थे। जो काय अपने जन्म के 
ज्षत्रियत्व॒पर इतराने वाले राजपूत न कर सके, वही काम शिवा 
जी ने अपने मुट्टी भर शूद्र सावलों की सहायता से कर दिखाया । 
उन्होंने मुग़ल-साम्राज्य को जड़ से उखाड़ डाला और एक ऐसी 
महती शक्ति की स्थापना की, जो यदि अंगरेज़ न आते तो आज 
सारे भारत की स्वासिनी होती । जव हम इस दृष्टि से विचार 
करते हैं तो उस मद्दापुरुप के प्रति सम्मान और पशंसा के भाव 
हमारा मस्तक कुक जाता है । ० 
खेद है कि शिवाजी ने जिस महाराष्ट्र की स्थापना के लिए 
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भगीरथ परिश्रम किया वह उन के बाद बहुत देर स्थिर न रह 
सका | इसका कारण बताते हुए अ्रसिद्ध इतिहासशाल्बी सर चदु 
नाथ सरकार ने ठीक ही लिखा है-- 

शिवा जी के अन्न से सारे देश मे एक अस्थायी उत्साह 
फेल गया और हमने समझ लिया कि देश संयुक्त हो गया है। 
परन्तु समाज-रूपी शरीर मे पड़ी हुई दरारे ओर छेद गुप्त रूप 
से काम करते हैं| उनके कारण हम किसी ऊँचे आदर्श को देर 
तक स्थिर नहीं रख सकते | शिवा जी ने इन दरारों को चेसी 
की बेसी वनाए रखना चाहा | वह मुरालों के आक्रमण से एक 
ऐसे समाज की रक्षा करना चाहता था जो आनुष्ठानिक 
विभिन्नताओं और वर्ण-सेद की प्थकता को ही जीवन और ग्राण 
समभता था। बह ऊँच-नीच के प्रभेदों से भरे हुए गंगा-लमनी 
समाज को समूचे भारत का विजेता वनाना चाहता था। इसलिए 
वह रेत की दीवारें खडी कर रहा था। वह असम्भव को ससन्‍्भव 
वनाने जा रहा था। जात-पात से बुरी तरह आक्रात हुए, भीतर 
से फटे हुए ओर चिखरे हुए हिन्दू समाज का भारत जेंसे महादेश 
पर स्वराज्य स्थापित करना मानवी शक्ति से बाहर ओर विश्व 
ब्रह्माण्ड के इश्चरीय नियम के विरुद्ध हैं ॥8, 222 
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गुरु गोविंदर्सिह 
( १६६०--१७०८ ) 

गुरु गोविन्द््सिह सिक्खों के दसवें और अन्तिम गुरु थे। उन 
के पिता गुरु तेरा बहादुर जयपुर के राजा विशनसिंह के साथ 
आसाम गये थे। जाते समय वे अपने परिवार को पटना 
मे कृपालदास के पास छोड़ गये थे | वे अभी कामरूप 
मे ही थे कि पीछे से पटना में उनके यहाँ १३ पोप संबत्‌ १७२३ 
विक्रमी तदनुसार सन्‌ १६६० इंसवी को माता गुजरी के पेट से 
गोविन्द्सिह का जन्म हुआ। उनके वाल्यकाल के पहले पाँच 
बप पटने में ही वीते | इसके वाद गुरु तेगवहादुर जी ने उनको 
होशियारपुर जिले के अन्तगंत आनन्दपुर में बुला लिया | यह 
स्थान गुरुजी ने विल्लासपुर कहलर के राजा से पाँच सो रुपये 
में मोल लिया था इसका नाम पहले माखोबाल था । 

नो व को आयु में गोविन्दर्सिह का विवाह लाहौर के हरियश 
की लड़को जीतोजी से हो गया। इसके वाद सन्‌ १६८४ में उन का 
दूसरा विवाह वजोदज़ह निवासी रामशरणु की लड़की सुन्दरी जी 
से हुआ। पहलो झ्थी से उनको जोरावरसिद, जुकारसिंह, फतेसिंह 
नाम के तीन पुत्र हुए और दूसरी से अजीतर्सिह नाम का एक | 

शुरु तेग वहादुर के समय में हिन्दुओं की चड़ी ढुदंशा थी। 
मुसलमान शासक उनको बहुत घुरी तरह से सताते थे । 
एक दिन काश्सीर के कुछ त्राह्मणों ने गुरु तेगवहादुर के निकट 
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आकर पुकार की कि मुसलमान हमें वहुत दुःख देते है; हमारी 
वहू-वेटियों की मान-मर्याद मिट्टी में सिल्न गई हैं; हमारा कोई 
रक्षक नहीं । 
गुरुजी ने कुछ देर सोचकर कहा--“जब तक कोई पुण्यात्मा 
अपना सीस नहीं देगा, मुसलमानों का अत्याचार बंद नहीं हो 
सकता। उस समय वालक गोविल्दर्सिह उनके निकट खड़े थे । 
वे वोले--/इस युग में आप से बढ़कर पुण्यात्मा ओर कौन हे। 
आप हो इनकी रक्षा कीजिए ।” तव गुरुजी ने कहा-- बेटा, तुस 
असी वच्चे हो- मेरे बाद तुम्हारा पालन-पोपण कौन करेगा ॥7 
इस पर बालक गोविन्द मंट वोल उठे--'आप यह क्‍या कह 
रहे हैं. (-- 
जब हुते उद्र महि मात के करे रखवारी ज्ञोय । 
अन्न तो भये नो साल के; क्यों न सहाई दोय ॥” 
यह सुन गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए । तन उन्होंने उन ब्राह्मणों 
से कहा कि तुम औरब्जेव को कहला भैजो कि यदि गुरु तेग- 
बहादुर इस्लाम धम की दीक्षा ले लेगे, तो फिर हम सत्र अपने 
आप इस्लाम अहण कर लेगे । 
औरडूजेत को जब यह सूचना मिली तो उसने गुरुजी को 
दिल्ली घुलवा भेजा + शुरुजी पाँच सिक्‍खों को साथ ले वहाँ जा 
पहुँचे ॥ ओऔरबजव से उनको मुसलमान होने को कहा। 
जब वे ज्ञालच या सथ से किसी भी तरह न मानें, तव उसने 
पहले उनके साथियों को काफी ऋरता से मरवा डाला। 
इसके चाद शुरुजी की वारी आई । वादशाह ने दिढोरा 
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पिटवा कर लोगों को चाँदनी-चौक में इक्ट्ठे होने को 
कहा । मार्गशीप ४ संवत्‌ १७३२ का दिन था। गुरुजी पद्मासन 
लगाए भगवद्‌ भजन में लीन बैठे थे । वधिक ने खड्ग के प्रह्मार 
से उनका मुए्ड रुण्ड से प्रथक्‌ कर दिया। इस प्रकार एक 
निरपराध महात्मा का वध होते देख जगत्‌ में हाह्यकार मच 
गया। कहते हैं उस समय आझाश में घोर गजन का शब्द हुआ, 
बढ़े ज़ोर से आँधी चलने लगी। नगर में अंधकार छा गया । 
इसी घटना का वर्णन गोविन्दसिहजी ने अपने दश्म-ग्रन्थ में 
इस प्रकार किया है-- 

ठीकरि फोरि दिल्लीश सिर प्रभुुपुर किया प्रयान । 

तेग बहादुर सी क्रिया, करी न किनहूँ आन ॥ 

तेग बहादुर के चलत, भयो जगत में शोक । 

हाय ' हाय ! हाय | सत्र जग भयो जय जय जय खुरलोक ॥ 

भद्गी जाति का भाई जीवन नाम का एक सिक्ख उस समय 
दिल्ली में पहुँचा हुआ था। आँख बचा कर उसने गुरुजी का 
सीस उठा लिया और आनन्दपुर मे लाकर गोविन्द्सिहजी को 
दें दिया। इससे गोविन्द्सिह उस अछूत सिक्‍्ख से वहुत प्रसन्न 
हुए, बे उसे गले लगाकर वोले “रब्डरेंटे गुरु के बेटे” अर्थात्‌ 
अछूत जाति के सिक्ख सब गुरु के वेटे हैं। 

पिता के आत्म-वलिदान के उपरान्त गुरु गोविन्दर्सिह जी 
गद्दी पर चैंठे। मुग़लों के अत्याचारों को देख पहले ही बहुत से 
हिन्दू सिख-गुरुओं के अनुयायी वन चुके थे। अब गुरु तेग 
चहादुर के बलिदान ने मुरालों के प्रति जनता के रोप को और भी 
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वढा दिया] गुरु गोविन्दर्खिह जी की शिप्य्सएहली और भी 
अधिक विस्तृत हो गई ॥ 

गुरु जी हिन्दू जाति की दुचेलता और हास के मूल कारण 
को खूब सममते थे। वे जानते थे कि ऊँच-नीच-मूलक जाति- 
भेद के कारण ही हिन्दुओं का कोई संगठन नहीं। इसी से ये 
मिलकर किसी शत्रु का सामना नहीं कर सकते | इसलिए उन्होंने 
कायतः इस जाति-सेद को सिटाने का यत्र किया। उन्होंने आनंद 
पुर में एक बड़ा सहभोज किया उसमे चारों बर्णों के लोगों को 
खाने पर चुलाया | जव सब लोग भोजन कर चुके तो फेशवदास 
नाम का एक त्राह्मण वहाँ पहुँचा | वह गुरु जी से बोला कि 
आपने मुझे! सहमोज में क्‍यों नहीं बुलाया ? शुरुजी ने कहा 
“मुझे याद नहीं रहा था। मेरी भूल क्षमा कीजिये। अब भी 
भोजन तैयार है | बैठिये, और खाइए ) 

केशवदास कुद्ध होकर वोला-मैं इन अछूतों का बचा 
हुआ भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तव गुरुजी ने उत्तर 
दिया कि जिनको आप नीच और अछूत कह कर घृणा कर रहे 
हैं, वे तो मेरे प्राणप्यारे हैं। इनके विना तो में छुछ भी नहीं-- 
युद्ध जिते इनहीं फे प्रखाद, इनहीं के प्रसाद छुदान करे। 
जध औघध टरे इनहीं के प्रसाद, इनटीं की कृष्य पुनिधान भरे 
इनहीं से प्रसाद छु विद्या राई; इसहीं फी कृपा सद शत्रु मरे। 
इनहीं कौ कृपा से सजे एस हैं, वहीं मोसे गरीश करोर पड़े ॥ 

गुरुजी के ये शब्द सुनते ही केशवद्ास का सारा जन्मामि- 
सान चूर हो यया। इतना ही नहीं, गुरुजी ने फिर कहा-- 
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सेव करी इनहीं कौ भावत; और की सेव सुद्दात न जी को 
दान दियो इनही को भलो, अरु आन को दान न सागत नौको ॥ 
आगे फले इनही को दियो, जग में जल और दियो सब फीको | 
मो ग्रह पे तन ते मन ते, सिर लो धन में सबही इनही को ॥ 
समता, चन्धुता और स्वाधीनता के प्रचारक द्वोने के कारण 
गुरु गोविन्द्सिहजी की शक्ति दिन पर दिन बढ़ने लगी । पद- 
दलित शूद्गों ने गोविन्दर्सिहजी के रूप में अपना परम हितक़ारी 
ओर परित्राता देखा। गुरुजी की बढ़ती हुई शक्ति को देंख कर 
आननन्‍्द्रपुर के पड़ोसी पद्दाड़ी राजपूत राजाओं में हेपामि घधक 
उठी | गुरु गोविन्दरसिह जी के पास आसाम का एक बहुत घुन्दर 
हाथी था। बिलासपुर कहलूर के राजा भीमचन्दर ने वह उनसे 
माँगा । परन्तु उन्होंने चह देने से इनकार कर दिया। इस पर 
भीमचन्द दस सहस्त सेना लेकर उन पर चढ़ आया। गुदरुन्नी 
ने दो सहसख्र सेना के साथ भंगानी के स्थान पर उसका सामना 
किया । वहाँ इनको कुछ और कुम्क भी मिल गई | वड़ा घसमा- 
सान युद्ध हुआ गुरुजी ने अपने नवीन सिक्‍्खों में ऐसी निभयता 
और वीरता भर दी थी कि जिन सिक्‍्खों ने कभी तलवार और 
बंदूक को हाथ तक न लगाया था, वे भी ऐसी वीरता से लड़े 
कि शत्रु देख कर चकित रह गया | इस युद्ध में सिक्ख-सेनापति 
संयूशाह और मोहन जी सारे गये ! परन्तु सिक्‍्खों ने लड़कर 
पहाड़ी राजपू्तों और उनके सहायक पठानों के छक्के छुड़ा दिए। 
वे मेदान छोड़कर भाग गये। सिक्‍्ख सेना चहुत-सा लूट का 
साल लेकर नाहन के निकट पाडेंटा के हुग में चली गई । यह 
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ढुग नाहन के राजा सेद्नी प्रकाश ने गुरु गोविन्द््सिह को दे 
रक्‍्खा था | गुरु जी की यह पहली विजय थी। 

पहाड़ी राजाओं ने कुछ व से दिल्ली के मुग़ल-सम्राट को 
राजस्व नहीं भेजा था । जब औरद्बजेव की सेनाएँ दक्षिण से वापस 
आई तो उसने मुगल-सेना को इन राजाओं पर चढाई करने के 
लिए सेजा। राजा भीम चन्द्‌ को छोड़कर अन्य कई राजे सारे डर 
के पहले ही मुगलों से जा मिले | इसलिए राजा भीम चन्द को 
भारी द्वार का मुह देखना पडा | तव उसने अपने पिछले अपराध 
के लिए गुरु जी से क्षमा माँग कर इस संकट के समय मे 
सहायता देने की प्रार्थना की । गुरु जी ने पाँच सौ चुने हुए सवार 
दीवान चन्द की अध्यक्षता में उसकी सहायता के लिए भेजे । इन 
वारों ने वह काम कर दिखाया जो जन्म के राजपूत न कर 
सके । इन्द्ाने वादशाही सेना के छक्के छुड़ा दिए । मेंदान सिक्‍खों 
के हाथ रहा । 

इस पराजय्र से मुग़ल्न-सम्राट्‌ वहुत चिढ़ गया। उस ने 
अपने युवराज मुअज्ज़म को बहुत सी सेना देकर पहाड़ी राजाओं - 
ओर गुरु गोविन्द्सिह के साथ लड़ने के लिए भेजा | कई 
जगहों पर मुठभेड हुईं । सिक्‍खों ने मुगल सेना को वहुत हानि 
पहुँचाई। परन्तु फिर भी आनन्दपुर में शत्रु-दल'का प्रवेश हो 
गया । उन्होंने नगर को लूट लिया। वे लूट का साल लिए, हपे 
से फूले न समाते वापस जा रहे थे कि भालों नामक रुथान पर 
सिक्‍्खों ने उन पर छापा मारा । वादशाही सेना मे भगदड़ मच 
गई। लूट का सारा साल सिकक्‍खों के हाथ आया । 
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अब गुरु गोविन्द्सिह हिन्दुओं को संगठित करके एक प्रवल 
राष्ट्र वनाने का उपाय सोचने लगे । उन्होंने पद्माढ़ी राजपूत राजाओं 
को निमन्त्रित करके परामश दिया कि आओ सब मिलकर एक 
हो जाँय। एकता के बिना शत्रु पर विजय पाना कठिन है। 
अब ऊँच-नीच का भाव छोड़ दो और जनता-जनादन की 
शरण लो, परन्तु उन्होंने गुरुजी की इस वात को घुरा माना। 
वे वोले--हम ऊँचे वर्ण के राजपूत इन शूद्रों के साथ केसे खान- 
पान कर सकते हैं; आपके मुट्ठी भर सिक्ख मुग़ल-सम्राट का 
चिगाड़ ही कया लेगे ? 
राजपूत राजाओं की ऐसी मृखंता और कायरता देख गुरुजी 
को वड़ा खेद हुआ ! उन्होंने समक लिया कि इन का रोग 
असाध्य है; अब इनकी आशा छोड़ कर कोई दूसरा ही उपाय 
करना होगा । तब उन्होंने प्रतिज्ञा की-- 
जो धर्म रखन हित भाई, सीस दियो हमरे पित जाई। 
सोऊ धर्म में अचल चलाऊँ | भेड़ो को में सिंह बनाऊँ। 
गठओं से में शेर मराऊँ। यूप गरोबन को करवाऊँ | 
राजन के संग में रंध लड़ाऊँ। चिड़िया से में बाज तुड़ाऊँ। 
सवा छाख संग एक खड़ाऊँ | तभी तो गोविन्द नाम कहाऊँ ॥ 
गुरुजी ने अपने सिक्‍खों के नाम आदेश भेजा कि वेशाखी 
के दिन सभी लोग आनन्दपुर में एकत्र हों। आदेश पाते ही 
सहस्नों सिक्ख आनन्दपुर पहुँच गये | प्रथम वेशाखी को एक 
भारी सम्मेलन किया गया । उसमें गुरु जी ने खड़े होकर एक 
वढ़ा दी उचेजना-पू्ण भाषण दिया-। जोश के कारण उनकी 
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आँखें लाल हो रही थीं। चेहरा तमतमा रहा था। अंग 
'फड़क रहे थे। वे तलवार को इधर से उधर घुमा रहे थे। ऐसा 
जान पड़ता था मानो भूतावेश हो रहा हो ।, उन्होंने सारी शिष्य 
मंडली को संचोधन करके कहा--“मुझे आ्ञाज एक ऐसे सच्चे 
सिक्ख की आवश्यकता है जो गुरु के लिए अपना सीस दे 
सके; जो इस असि साहव को अपने रक्त से ठृप्त कर सके । 

गुरुजी के ये शब्द सुन सारी संगति भर में सन्नाटा छा गया। 
किसी को आशा, नहीं थी कि गुरुजी इस प्रकार की माँग करेगे। 
पहली पुकार पर एक भी मनुष्य उठा। तब गुरुजी ने दुवारा 
गज कर कहा--“क्या कोई ऐसा नहीं जो सीस भेंट कर सके ?” 
अब दयाराम नामक एक लाहौर का खन्नी उठा | उसने हाथ जोड़ 
_ कर विनय की--“गुरुदेव, मेरा सीस आपके श्री-चरणों में 
उपस्थित है। जैसी इच्छा हो इसका उपयोग कीजिए |” निकट 
डी एक खीमा लगा था। गुरुजी दयाराम का हाथ पंकड़ कर 
उसी खीमे के भीतर ले गये | कुछ मिनट बाद संगति ने देखा 
कि खीमे मे से रक्त की धारा वह रही है, यह देख दशकों के 
हृदय काँप उठे | इस के बाद गुरुजी रक्त से भरो हुई खड़ग लिए 
खीसे से बाहर आये और सिक्‍्ख संगति से फिर वोले--“मुमे 
एक और ऐसा सिक्ख चाहिए; जो भाई दयाराम की भाँति 
अपना सिर अपण कर सके ।” 

इस वार एक दिल्ली-निवासी धसंदास नामक जाद, उठा । उसे 
भी गुरुजी उसी प्रकार खीमे के भीतर ले गये । उसी प्रेकार फिर 
र्वीमे में से रक्त की धारा एक वार फिर वह निकली | गुरुजी ने 
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इसी तरह तीन वार और किया । तीसरी वार मुहकमचन्द छीपा, 
चौथी चार साहिवराम नाई और पाँचवी वार हिम्मत नामक 
कहार अपना सिर देने को उठा | तब कुछ मिनट थाद गुरुजी 
इन पाँचों को साथ लिए खीमे से वाहर आए और संग को 
सवोधन करके बोले--“ये मेरे पाँच प्यारे हैं।” फिर उन्हें 
छाती से लगाया। इसके बाद उन्होंने एक वासन में इने पाँचों 
को “अमृत छकाया” और फिर उनके हाथ से आप “अमृत 
छुका ।” इस प्रकार इस संस्कार द्वारा उन्होंने विभिन्न जातियों के 
लोगों को एक वतन में खिला कर ऊँच-नीच का भाव निकाल 
दिया । इस समय समूची संगति के सहस्तों कंठों से ध्वनि 
उठी:-- 
चाह. चांह, शुरु गोविन्द्लिंद, आपे गुरु चेला | 

इस समय से सिक्‍खों में यद् श्रधा चल गई है कि जब तक 
कोई व्यक्ति “अम्रत छकने” का संस्कार न कराए तब तक वह 
पक्का सिक्ख नहीं माना जाता । शुरुजी ने उस समय “पाँच 
प्यारा” को उपदेश दिया था-- 

गुरु घर जन्म तुम्हारे होय, पिछले जाति-दर्ण सब खोय। 
चार वरण के एको भाई, घम खाहासा पद्वी पाई॥ 

गुरुजी ने आज्ञा दी कि भविष्य में सव सिक्ख अपने नास 
के पीछे सिंह” लगाया करें। और केश, कंधी, कड़ा, कौपीन 
ओर कृरपाए,-ये पाँच 'क! रक्‍्खा करें गुरुती का अपना नाम 
पहले गोविन्द्राय “था.। उन्होंने सी अब इसे बदल कर गोविन्द 
सिंहकरदिया।... /« | | ६“: 
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कहते है औरद्जजेब के भेजे हुए एक ग॒प्तचर, हकीस' अबू 
तराब चहसनी ने भी आनन्दपुर मे “अमृत छका” था, और उसका 
सिक्‍्ख-नाम दुष्टट््सनसिह रक्खा गया था। 

एक दिल रात्रि समय गरुज़ी सभा से बेठे थे | देवदास नाम 
के एक ब्राह्मण ने आकर पुकार की--सगवन्‌, में अपनी नई 
दुलहिन का गोनां लिए आ रहा थां। होशिंयारपुर के निकट 
एक “बसी” हैँ। वहाँ जावर खाँ नामक एंक दुष्ट पठान रहता 
है, वह मेरी स्री को छीन कर अपने घर ले गया है । मै काजियों, 
मुल्लाओ और हिन्दू राजाओं के पास जाकर रोया हूँ | पर किसी 
ने मेरी सहायता नही की। अब सब्र जगह से निराश होकर 
आप के द्वार पर आया हैँ । यदि मेरी स्री का उद्धार नहीं होगा, 
तो में आप के द्वार के आगे जल कर मर जाऊँगा | 

गुरुजी को उसकी कथा सुन्र कर बहुत दया आईं। उन्होंने 
अपने पुत्र अजीतसिंह को छुछ सेना देकर उस ख्री के उद्धार के 
लिए तत्काल भेज. दिया। अजीतससिंह ने खी और जावर खाँ 
दोनों को पकड़ कर गरुजी के सासने पेश कर दिया। शुरुजी 
ने स्री तो देवदास के सिपुदं कर दी और उस दुष्ट जावर खाँ 
को मृत्यु-दरड दिया। 

गुरुजी मुसलमानों से इस लिए नहीं लड़ते थे कि वे 
विधर्मी है, बरन्‌ इसलिए कि सुगल-पठान आदि शासक: 

हिन्दू-प्रजा को कष्ट देते थे पीड़ितों के परित्राण और पराधीनों, 

की स्वतंत्रता के लिए यत्र करना अत्येक सहृदय मानव का कतेव्य 
है। अन्यथा राय कल्ला आदि कई सुमलसान अमीर भी शुरुजी 
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के भक्त थे और सरहिन्द के नवाव के दीवान सुबानन्द जेसे 
कई हिन्दू उनके शत्रु । 

पहाड़ी राजाओं ने औरब्नजेव को गुरुजी के विरुद्ध मड़काया | 
तव उसकी आज्ञा से सरहिन्द के नवाव ने आनन्दपुर पर चढ़ाई 
कर दी। परन्तु वादशाही सेना की पराजय हुईं। तव ओरझूजेव 
ने और बहुत सी सेना भेज दी | उ्त टिझ्वंदल ने आनन्दपुर को 
घेर लिया | सिद्खों ने कई मास तक उनका सामना किया। 
परन्तु दुर्ग में खाद्य-सामप्री चुक गई |कई सिक्‍्ख गुरुजी को 
छोड़ कर भाग गये | तब गुरुजी ने अपनी माता जी के साथ 
अपने दो छोटे बच्चों को दुर्ग से वाहर भेज दिया। उनके साथ 
उनका रसोइया गंगू ज्राह्यण था | वह इनको अपने घर ले गया। 
गरुजी लड़ते लड़ते “चमकोर” जा निकले। उनके साथ उनके 
दो बड़े बेटे भी थे। वहाँ उन्होंने एक कच्ची मिट्टी की दीवार वाली 
हवेली में शरण ली | परन्तु वादशाही सेना ने वहाँ भों उनका 
पीछा न छोड़ा | 

गुरुजी के साथ इस समय केवल चालीस सिक्‍ख थे। बाद- 
शाही सेना के दस सहस्त्र सेनिक कच्ची गढ़ी का घेरा डाले पड़े थे। 
चालीस सिक्‍्ख दस सहस्त का सामना कर रहे थे। इनमें से भी 
आधे से अधिक वीर-गति को प्राप्त हो गये । 

तब गोविन्दर्सिह जी के बड़े पुत्र अजीतसिंद ने रण में जाने 
के लिए पिता से आज्ञा माँगी। उसकी छोटी अब्रस्था देख़कर 
दूसरे सिक्‍्खों ने उसे रोकना चाह्या | परन्तु वह बोला, आप मेरी 
दोटी अवस्था को न देखिए, मेशा नाम अजीत है-- 


रुरु गोविंदर्सिह द््‌ 
नाम फा अज्गेत हैँ, जता थे जाऊँगा। 
जीता तो ज़ेर, हार छर जीता द लाऊँगा॥_ 
अजीत शज्ञास्र से सुसज्नित हो, गढ़ी से .बाहर निकला। 

उसने ऐसा रण-कोशल दिखिलाया कि शत्रु भी वाह-वाह 
उठा | अन्त में सेकड़ों शूरों को रुत्यु के घाट उतार आप भी 
वीरगति को प्राप्त हुआ । 

अवब उसके छोटे भाई जुकारसिह ने युद्ध करने की आज्ञा 
माँगी, पिता ने अपने हाथ से पुत्र को कवच पहनाया। उसके 
साथ थोड़े से सिक्ख-योद्धा भी कर दिए । रण में ज्ञाने से पहले 
बालक जुमारसिंह ने प्यास बुझाने के लिए पानी साँगा। परन्तु 
गरुजी ने कहा--बेटा, अब रण में जूक कर शत्रु-शोणित से ही 
अपनी ठूपा बुकाओ । इस पंर वह प्यासा ही रण में जा कूद्ा 
और शर्न-दल का दक्लन करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ | 

शुरुजी ने दोनों पुत्नों का वलिदान देखा, परन्तु उनके सुख- 
मण्डल पर विषाद की रेखा तक प्रकट न हुई। उन्होंने अकाल 
पुरुष परमेश्वर से प्राथना करते हुए कद्दा--प्रश्ु, तेरी धरोहर थी. 
देश और ज्ञाति की सेवा में वंह आज मैंने तुमे लौटा दी । 

चमकौर मे और अधिक ठहरना व्यथ देख गुरुजी अपने 
थोड़े से साथियों के साथ ब्हाँ से निकल आए और वहलोलपुर 
में एक मुसलमान राजपूत, रायकंज्ला, के पास जा पहुँचे।.._ 

अंब गरुजी के दो छोटे बच्चों का इंत्तान्त सुनिएण। उनकी 
दादी माता गूंजरी के पास बहुत से बहुमूल्य आभुषण और 
कीमती जवाहरात थे । गंगू रसोइया उन को अपने गाँव संहेड़ी 
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में ले गया। वहाँ उसके मन में पाप समा गया । उसने धन के 
लोभ से दोनों बालकों, जोरावरसिंद फतेहलिंह, और उनकी 
दादी को मोरण्डा के शासक जानी-खाँ के हाथ पकड़वा दिया। 
परन्तु जानी खाँ ने गह्ू से चह धन भी छीन लिया। तब उसे 
अपनी भूल का अनुभव हुआ | 
जानी खाँ ने तीनों राज-बंदियों को सरहिन्द के शासक 
वजीर खाँ के पास भेज दिया। बज्जीर खाँ ने दोनों बच्चों से 
कहा कि इस्लाम अ्रदण करो, नहीं तो तुम्हें मत्यु-द्ृण्ड दिया 
जायगा। दोनों ने मुसलमान बनने से इनकार कर दिया।_ तव 
वज़ीर खाँ ने आजा दी कि इनको जीते जो दीवार में चिन दिया 
जाय | मालेस्कोटला-निवासी शेर-मुहम्मद खाँ ने नवाब को 
सम्रकाया -कि हमारी शत्रुता गोव्रिन्द्सिह से है, इन निरपराध 
चालकों को हमें दुःख नहीं देना चाहिए, देखो, गत वर्ष जब 
टिवाणे का नवाव नाहर खाँ युद्ध में मारा गया और उसके ख्री- 
बच्चे पकड़े जाकर गोविन्दर्सिह के सामने लाये गये, तो गुरु ने 
उनके साथ किसी प्रकार का अत्याचार न कर के उनको सम्मान- 
पूर्वक उनके घर- वापस भेज दिया था। आपको भी इन बच्चों और 
उनकी वबृद्धा दादी के साथ बैसा ही वर्ताव करना चाहिए परन्तु 
लवाच ने उप्तकी वात अनसुनी कर दी और वच्चों को दीवार. में 
चिनवा कर-मरवा डाला । बृद्धा दादी ने जब यह ढुःखद समाचार 
सुना तो बह सृच्छित होकर गिर- पड़ी और फिर उसे चेत न हुआ। 
- गुरु गोविन्द्सिह ने जब दोनों वच्चों के आत्मवलिदान का 
का समाचार सुना तो उनके मुख से निकला-- _ 


पं 


कं 


शुरू गोविदर्सिह 


धर्म हेत छुत जिनके छागे। 
मातु पिता जानो बड़ भागे ॥ 

राय कल्ला के यहाँ से गुरुजी दीना गाँव में राय जोधा के 
पोते शमीरे लखमीरे के पास जा पहुँचे। यहाँ उन्होंने मालवे 
के सब सिक्‍खों को इकट्ठे होने का आदेश किया । अपनी पत्नियों 
को भी यहीं घुला लिया | दोनों देवियाँ जब दीना पहुँची तो 
भारी सम्मेलन ज्ुठा था। उन्होंने उस महा सम्मेलन में चारों 
ओर दृष्टि दौड़ाई | पर उन्हें उनके आाणप्यारे पुत्र कहीं देख 
न पड़े। तब अधीर होकर सुन्द्री जी पतिदेव से पूछने लगीं-- 
“प्राणनाथ; मेरे चारों लाल...” इससे अधिक वे कुछ न कह 
सकी । उनका गला रुँध गया। ,सारी संगति पर सन्नाटा छा 
गया। शुरुजी ने भी नेत्र बंद कर लिये फिर कुछ मिनट के 
उपरान्त आँखें खोल, सारी संगति की ओर हाथ से संकेत 
करके कहा-- 

इन पुत्रन के सीस पर वार दिये खुत चार। 
चार गये तो क्या हुआ, जब जीवित कई दज़ार ॥ 

गुरुजी के उपदेश और सान्त्वना-अदान से दोनों माताओं 
का उसड़ा हुआ शोक-सागर कुछ शान्त हुआ | 

दीना से गोबिंद्सिह जी ने सम्राट औरड्जेब को फारसी 
भाषा में एक पत्र लिखकर अत्याचार करना छोड़ देने को कहा। 
यह ऐतिहासिक पत्र “जफर नामा” कहलाता है। कहते हैं, सम्राद्‌ 
पर इस पत्र का बड़ा प्रभाव हुआ था। वह गुरुजी के साथ 


मित्रता करने का यत्न करने लगा था। 


छप शुरु गोविदर्सिह 
अब गुरुजी के पास मालवे के सिक्ख एकत्र होने लगे। 
आनन्दपुर पर मुग़लों की चढ़ाई के समय कुछ सिख गुरुजी 
से बिमुख होकर उनका साथ छोड़ आए थे। उनकी इस 
कायरता के लिए उनकी स्त्रियों ओर घरवालों ने उनको बहुत 
फटकारा था अपने इस कुक्रम के लिए वे बड़े लज्जित थे । उन्हें 
आत्म-लानि हो रह्दी थी । अपना अपराध क्षमा कराने के लिए 
वे गुरुजी से मिलने चले । 
गुरु जी की सेना खदराना के तालाव पर डेरा डाले पड़ी 
थी | अभी ये लोग खदराना से कुछ मील के अन्तर पर थे कि 
पीछे से सरहिंद के नवाव की भेजी हुई सेना गुरु जी से लड़ने 
के लिए आ पहुँची। इन सिक्‍्खों ने गुरुजी को प्रसन्‍न करने का 
यह अच्छा अवसर सममा । उन्होंने इस सेना को मार्ग 
ही रोकने और अपनी आहुति दे देने का निश्चय किया | 
उन्होंने सोचा, यदि मर गये तो भी और यदि जीते बचे और 
वबादशाही सेना पर विजय पाई तो भी, गरुजी प्रसन्न होकेर हमारा 
अपराध॑ क्षमा कर देंगे । बस उन्होंने वहीं डेरे डाल दिए और 
बन की भाड़ियों पर चादरें फेला दीं। वे उनकी आड़ में तेयार 
होकर बेठ गये । 
बादशाही सेना ने देखा कि उनके सामने विस्तृत क्षेत्र में 
खीमे लगे हैं। वे समेमे, गुरुजी ने थेंहीं मोरचा कार्यम कर रक्‍्खा 
है । वहुत देर तके थुद्ध होता रंहा | परंतु सिक्ख बहुत थोड़े थे । 
और शल्रु-दल बहुत अधिक । सभी सिक्‍्ख वहीं बीरगति को श्राप 
हो गये । तब बादशाही सेना आगे बढ़ी, गुरुजी ने उनका सामना 


,/ ५ 


गुरु गोविंद सिह ९ 
किया। यवनं-सेना की द्वार हुई। बह मेदान छोडकर भाग गई 
युद्ध के वाद जब गुरुजी रख-लेत्र देखने गये तो मुसलमानों की 
लाशों में कहीं कहीं सिक्ष्खों की लाशे पड़ी मित्रीं। पता लगाने 
पर मालूम हुआ कि ये “विम्ुख” सिच्खों की लाशें हैं जो आनंद 
पुर से चले आए थे । गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। वहीं उन्हें एक 

सिसकता हुआ सिक्‍्रख पड़ा मिला । उसे पानी पिलाया गया तो 
उसे चेत हो आया | उसने अपनी दृष्टि गुरु जी के चरणों मे 
गड़ा दी और नेत्रों से जलधारा बहाने लगा | गुरु जी ने उसे 
पहचान कर कहा--“महासिंह, जो चाहो वर साँगो ।” उसने 
अत्यन्त विनीत भाव से कहा--“पिता टूटे कड़े गाँठ दो। उसका 
भाव यह था कि हम लोगों ने आनंदपुर में आप से विमुख 
होकर जे संबंध तोड़ लिया था, उसे कृपा करके पुनः फिर जोड 
दीजिए । इतना कहते ही उसके प्राण निकल गए। गुरु जी ने 
उन सव सिक्‍सखों को क्षमा कर दिया । और उनका नाम 'ुक्ता 
रख दिया । उन मुक्तों की स्मृति में वर्हाँ एक वड़ा गुरुद्वारा चन- 
वाया, जिस का नाम भमक्तसर” रक्खा। वहाँ अब तक प्रत्ति 


वर्ष मेला लगता है। 

सैकड़ों वर्षों से अत्याचार सहते सहते हिंडुओं की मनोइत्ति 
हार की मनोदृत्ति वन चुकी थी। उन पर सुगलों का बड़ा भारी 
आतह्ु छा रहा था। गरुजी ने उनकी इस मनोबृत्ति को बदलने 
का यत्न किया । एक दिन किसी ने गरुजी के सामने कहा-- 

नौल चस्श्र ले फपड़े पहने, तुंक पठानी अमल भया ! 

इस पर गुरुजी ने कट केहा-- 


नबी शुरु गोविंदसिह 


नील पस्त्र ले कपड़े फाड़े, तुर्क पठानी अमल गया | 
इतना कहते ही उन्होंने अपने नीले कपड़े उत्तार कर फाड़ 
डाले और सफेद वर्त्र पहन लिए | वे अपने सिक्‍्खों का उत्साह 
बढ़ाते हुए कहा करते थे-- 
धन्य जिउ तह को जग में मुख ते दरि चित्त में युद्ध बिचारे। 
देह अनित्य न नित्य रहे यश नाव चढ़े भव-सागर तारे ॥ 
अब्र शुरुजी देशाटन के लिए दक्षिण की ओर निकल गये। 
वहाँ नाँदेड़ में उन्होंने माधोदास बेरागी से भेंट की। यह 
चैरागी वास्तव में पंजाब के अन्तगत पुंछ राज्य के रहने वाले 
थे। लोगों में इनकी पढ़ी मानता थी | ये बड़े वीर थे | गुरुजी 
ने उन्हें पंजाब की उरवस्था सुनाकर उसकी सुधि लेने को कहा 
चेरागी ने उनदी वात मान ली और पंजाब चले आये । पंजाब 
में आकर उन्होंने अुगलों से उनके अत्याचारों का खूब बदला 
लिया । सरहिंद के नवाव ओर उसके दीवान सुब्यानन्द को, 
जिन्होंने गुरु के बच्चों को दीवार में चिनवाया था, पकड़ कर मार 
जला शुरु जी की जत्यु के वाद भी वे मुगलों से लड़ते रहे और 
उन्होंने मुगलों से दहुत से प्रदेश छीन कर सिक्खों को दे दिये। 
परन्तु अन्त को सिक्‍्खों के साथ अनवन हो जाने से वे पकड़े गये 
और मुगल-सम्राद ने दिल्ली में उन्हें बड़ी निरदयतापूवक मरवा डाला। 
ओरझलज़ेब की सत्यु -हो जाने से उसके बेटों में 
गद्दी के लिए झगड़ा शुरु हुआ। उसके एक बेटे आज़म शाह 
ने अपने छोटे भाई कामवरूश को धोखे से मार डाला और 
राजसुकुट सिर पर रख लिया। औरंगजेब का तीसरा बेटा बहा- 
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डुर शाह उन दिनों अफगानिस्तान मे था | पिता की मृत्यु का 
समाचार पाते ही- वह तुरन्त भारत को द्वौटा | उसका मंत्री 
दीवान नन्‍द लाल गोविंदसिह जी का भक्त था। उसकी 
सिफारिश से गुरुजी ने वहादुर शाह की सहायता देना स्वीकार 
कर लिया | आगरा के निकट आजमशाह से युद्ध हुआ । गुरुजी 
के एक ही वाण से वह मर कर धराशायी हो गया। उसकी सृत्यु 
के वाद वहादुर शाह राजसिहासन पर वैठा और उसमे गुरुच्नी 
का चड़ा आभार माना ! 

चीर वैरागी को पंजाव भेजने के वाद गुरु गोविन्द्र्सिह 
आप गोदावरी तीर पर रहने लगे। गुल खाँ और अताउल्ला 
खाँ नाम के दो भाई उनके पास नौकर थे। उनका पिता शुरुजी 
के हाथ से मारा गया था। एक दिन, गुरुजी अकेले सो रहे थे । 
गुल खाँ ले वदला लेने के भाव से उनके पेट से छुरा फोंक 
दिया । गुरुजी ने उठकर उस पर तलवार का ऐसा ग्रह्मर किया 
कि वह वहीं कट कर सर गया । गुरुजी के घाव समय पाकर 
भर गये। परन्तु एक दिन उन्होंने एक भारी धन्ुप पर चिल्ला 
चढाया | इससे उनका घाव फिर खुल गया | वहुत व्वा-दारू 
किया, परन्तु वह घाव चंगा न हुआ। कार्तिक शुदी पंचमी 
संबत्‌ १७६४ विक्रमी को वे अपनी इहलीला समाप्त कर गये । 

गुरुजी केवल योद्धा, ध्म-प्रवतक, और समाज-सुधारक ही 
नहीं थे वरन्‌ बड़े अच्छे कवि और साहित्यिक भी थे। उनकी 
राजसभा में कवियों का खूब सम्मान होता था । उन्तकी बनाई हुई 
अकाल-स्तुति, विचित्र-ताटक, चण्डी-चरित्र, जप-ज्ञान प्रवोध, 


सके बस 


६ गुरु गोविदसिह 
श्रीरण-खम्भ कलां चरित्र, नृपकुंवरे चरित्र, दशम ग्रन्थ 
आदि कई पुस्तक मिलती हैं। मरने से पहले उन्होंने सिक्‍खों 
को यह उपदेश दिया था--.., 

आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पन्थ। 

सब सिक्खन को हुकम है गुरु मानियों अर्न्थ ॥ 


रणजीतरलिंह 
(वन्‌ १७८०--(१८शे८ ) 


सिक्‍्खों जैसे धार्मिक और नम्न सम्प्रदाय का एक प्रवल राज- 
नीतिक शक्ति में परिणत हो जाना भारतीय इतिहास में एक आश्वय- 
जनक घटता है। इस सम्प्रदाय के प्रवतक गुर नानक का जन्म 
पन्द्रहवीं शती के मध्य में पंजाब के अल्तगत तलवंडी (ननकाना 
साहब ) नामक गाँव में हुआ था । परम सन्त कबीर को भाँति 
नानक देव भी हिन्दू-मुस्लिम-एकता के इच्छुक थे। कबीर का 
कथन था कि “पर॑मेश्वर एक है, उसे चाहे राम कहो और चाहे 
रहीम; हिन्दुओं का परमेश्वर काशी में रहता है और मुसलमानों 
का मकके मे, परन्तु जिस प्रभु ने इस जगत को रचा है, वह 
भनुष्य के बनाए किसी नगर में नहीं रहता” नानकदेव के हृदय 
में भी यही भाव काम कर रहा था। मुसलमान शासक से 
उन्होंने कहा था-- 

“प्रेस की ससजिद, निष्कपटता का सुसल्ला, और न्याय का 
कुरान बनाइए; लज्जा का खुतना, सोजन्य का काबा, सत्य को गुरु, 

दान को धमं, और ईश्वरेच्छा को अपनी सुमिरनी मानिए ।? 

नानकजी से जब पूछा गया कि आप परसेश्वर के घर 
(मक्का ) की ओर पाँदों करके क्‍यों सो हैं; तो उन्होंने उत्तर 
दिया--“वह स्थान चताइए जहाँ परमेश्वर नहीं।” नानकजी 
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मुसलमानों की मसजिदों, जैनों के मन्दिरों, और हिंदुओं के 
तीर्थों में प्रचार करते फिरते थ ) कालान्तर में बहुत से लोग उनके 
अलुयायी हो गये | ये लोग शिप्य या सिक्ख कहलाते थे। ये 
नानकजी को अपना गुरु मानते थे। नानकजी कम” और 
पुनजन्म! के सिद्धांत मे तो विश्वास रखते थे, परन्तु वे बण-भेद, 
मृत्ति-पूजा, ओर सव॒ से बढ़कर त्राह्मणों की ग्रभुता के कट्टर 
विरोधी थे। जाति-मेद की घुराह्यों के सम्बंध मे उन्होंनि 
कहा है-- 

“पाप-बुद्धि चाणग्डालिनी हैं; निर्दंयता कसाइन है; निन्दक 
हृदय भन्निन है; क्राव अछूत ख्री हैं; चौके के इद-गिद लकीरें 
खेंचने से क्या लाभ जब ये तीनों तेरे साथ बैठी हैं. |? 

नानक मृत्यु-शय्या पर पड़े थे । लोग आपस में कगड़ने लगे 
कि इनके शव को हिन्द्रओं की तरह जलाया जाय या मुसलमानों 
की तरह गाडा जाय । किंवदन्ती हैं कि उनको भरगड़ते सुन नानक 
जी ने कहा कि मेरे हिन्दू शिप्य मेरे दाहिनी ओर फूर्ली का'ढेर 
लगा दे और मुसलमान शिष्य वाई ओर; कल सबेरे तक जिनके: 
फूल ताजा रहेंगे वही सेरा शव लेले । दूसरे दिल सवेरे देखा तो 
दोनों ढेरों के फूल ताज़ा थे। परन्तु जब कफन उठाया तो शव 
गांयव था । जि 5 ; 

मरने के पहले नानकजी. ने अपना उत्तराधिकारी नियत कर 
दिया था। सिक्‍खों के शहले चार- गुरु केवल. शान्ति-प्रिय 
घरसोपदेश्ा थे । उनको शिषप्य्-सुएडली दिन पर दिन बढ़ती जाती 
थी। जहाँ आजकल अमृतसर है चहाँ चौथे गुरु रामदसः 
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ने एक सरोवर बनवाया और उसका नाम अमृतसर रक्‍्खा। 
फिर उसके गिद एक बड़ा नगर वस गया। पाँचवे गुरु अजुन 
ने सिक्‍्खों की धर्म-पुस्तक, आदि ग्रस्थ, का संकलन किया। 
जहॉगीर से गुरु'अज़ुन का विगाड हो गया, क्‍योंकि खुसरो के 
बिद़ोह में उन्होंने उसका साथ दिया था। सम्राट ने गृरु पर 
जुमाना किया, जो गुरु ने न दिया, फलत: उन्हें फाँती दी गई। 
इस घटना ने सिक्‍खो के सारे दृष्टिकोण को बदल दिया। 

गुरु अज्जुन के वाद जब हरगोविन्द को गुरुपद मिलने लगा 
और गुरुपद के चिंह, पगड़ी और गल्ले का हार, उनको दिए 
जाने लगे तो उन्होंने कहा--“मेरी तल्नवार की पेटी ही मेरा हार 
हैं; मेरी पगड़ी पर राजकीय कलगी होगी ।” नवे शुरू तेग 
बहादुर को सम्राद्‌ औरद्जेव ने चंदी करके मार डाला । 

तेग वहाद्धर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र दसवे गुरु गोविन्द 
सिह पव॑तों में जा छिपे | कुछ काल के उपरांत जब वे लौट कर 
आए तो सहरतों सिक्ख उनके झंडे तले एकत्र हो गये। 
गोबिन्दसिह ने सिक्‍्खों को एक लडाकू श्रेणी बना दिया। वे 
मुगल साम्राज्य के विरुद्ध निरंतर लडने लगे। वे अपने नाम 
के पीछे (सिह ल्गाते थे | उनमें से प्रत्येक को पाँच का! अथात्‌ 
केश, कड़ा, कधी, कच्छा ओर कृपाण रखने का आदेश था। 
गुरु गोविन्दर्सिह की स॒ृत्यु के पश्चात्‌ वावा वा मुगलों के विरुद्ध 
युद्ध करते रहे | परन्तु अन्त मे वे सी पकड़े गये ओर दिल्ली मे 


उनकी हत्या कर दी गई । ॥॒ 
मुगल साम्राज्य के भंग हो जानें से अठारहवी शत्ती से बड़ी 


न 


कु रणुजीतसिंह 


भारी, अराजकता फेल गई। पंजाब पर उत्तर-पश्चिम से श्रफ- 
गानों ने और दक्षिण से मराठों ने आक्रमण कर दिए। पंजाब 
किसी का भी राज्य न रहा । अ्रव सिक्‍्खों में फूट पड़ चुकी 
थी । वे बारह मिसलों या संघों में विभक्त हो गये थे। इनमें से 
प्रत्येक मिसल अपनी पड़ोसी मिसल से द्वेष रखती थी। सिक्‍्सों 
का चरित्र भी वहुत कुछ गिर चुका था। वे मदिरा और भाँग 
में डूब रहे थे। पंजाब में कोई राज्य-व्यवस्था नहीं थी। जिसकी 
लाठी उसी की मैंस वाली वात थी। 
.. पंजाब की ऐसी ही दुर्दशा थी, जब सन्‌ १७८० में रणजीत- 
सिंह का जन्म हुआ। उनका पिता समोहनसिंह सुकरचक्रिया 


मिसल का झुखिया था। भद्डियों की मिसल से इस मिसल की 


सदा लड़ाई रहती थी | दस वर्ष की अवस्था में रणजीत पहली 
वार लड़ाई में लड़ने गये | सन्‌ १७९२ में उनके पिता का देहान्त 
हो गया | इस समय रणजीतर्सिह की आयु १९ वष की थी.! 
अवब वे अपनी मिसल के मुखिया वन गये। रणजीतसिंह की 
माँ और सास बड़ी प्रवल स्लियाँ थीं। इन्होंने सारी राज्यसत्ता 
अपने हाथ में ले रक्‍्खी थी। वे स्वयं सेना का नेठत्व करती 
थीं । रणुजीतसिह ने सवसे पहला काम यह किया कि इन दोनों 
से शासन की वागडोर छीन ली । 

अब रणुजीतसिंह स्वाधीन थे । एक शुभ संयोग से लाहौर 
पर उनका अधिकार हों गया। अफगानिस्तान के अमीरशाह 
जमान ने भारत पर धावा किया था। परन्तु जेहलम में बाढ़ 
आ जाने से उसे बारह तोप्रें छोड़ कर वापस जाना पड़ा था। 


हु; 
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उन दिनों तोप एक वड़ी कीमती चीज़ समझी जाती थी। रणजीत 
सिंह ने शाह जमान से कहा कि यदि आप मुम्के लाहौर का 
शासक स्वीकार कर ले दो में आपकी तोपे लिक्लवा कर पेशावर 
भेज दूँगा । शाह जमान ने उन्तकी शत मान ली और जुलाई सन्‌ 
१७९९ में लाहोर पर रणनीतसिह झा अधिकार हो या! 
इसके तीन बप वाद उन्होंने अमृतसर पर चढ़ाई कर दी। उस 
समय अमृतसर भक्लियों की मिसल के हाथ में था। रणजीतसिंह 
ने उनसे “जमजुसा” नाम की तोप माँगी। यही आजकल 
“सड्डजियों की तोप” कहलाती है । यह तोप हिन्दुओं से जजिया 
के रूप में कॉसे के वतन लेकर वनाई गई थी । यह किसी समय 
रखुजीत के दादा चढ़तसिंह के पास भी रही थी । 

रणजीतसिह को तोपों और घोड़ियों से चड़ा प्रेम था। भद्ठी 
लड़ाई में ठहर न सके । उनकी हार से अमृतसर और “जमज़मा” 
दोनों रणजीतसिह के हाथ आ गये। अब रणजोतर्सिह पजाव 
में सर्वोपरि शासक हो गये और उन्होंने महाराजा की उपाधि 
घारणु कर ली । 

अब रणुजीतसिह का संपक अँगरेजों से हुआ। लाड लेक 
के होलकर को हरा देने से अँगरेजों के राज्य को सीमा सतलुज 
के किनारे तक आ पहुँची थी। उन्होंने सतलुज के उस पार के 
सभी फुलकियन सिक्ख राज्यों को अपने संरक्षण मे ले लिया 
था| परन्तु रणजीतर्सिह उन सच सिक्‍्ख राज्यों को अपने अधीन 
रखना चाहते थे। सन्‌ १८०६ में जीन्द और पटियाला के सिक्स 
शासकों में कुछ झगड़ा हो गया। राजा रणुजीतसिह उनके 


९्द्र रणनीतंभिंद 
सध्यस्थ बनने के लिए एक बढ़ी सेना के साथ सतलुज के 
पार जा पहुँचे । कुछ समय तक तो ऐसा जान पढ़ा 
कि अॉगरेज्ञों और रणजीतसिंह में मुंठभेड़ दो जायगी । 
परन्तु अँगरेजों को उत्तर-पश्चिम से फराँसीसियों था रूसियों के 
आक्रमण का डर था इसलिए व टक्कर से बचने के लिए अपने 
ओर उनके बीच सिक्‍खों को रखना चाहतें थे। दूसरी ओर 
रणजीतसिंह भी अंगरेज़ों की श्रवल शक्ति को जानते थे। इस 
लिये वे भी उन से लड़ना नहीं चाहते थे । उन्हें यह भी डर था 
कि में जच सतलुज के पार लड़ रहा दूँगा तो कहीं पीछे से 
अफगान या गुरखे मुझ पर आक्रमण न कर दें या दूसरी मिसलों 
के सिक्ख ही मेरे विरुद्ध न उठ खड़े हों। इमलिए जब सन 
१८०८ में लार्ड मिण्टो ने चालंस मटकाफ को रणजीतर्सिह के 
पास सधि करने अमृतसर भेजा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। इस 
संधि के अनुसार सतलुज्ञ नदी अंग्रेजों और रणजीतसिंह के 
साम्राज्यों में सीमा मानी गई । 

इन्हीं दिनों एक घटना हो गढ़ । मटकाफ के साथ जो थोड़ी 
सी अंगरक्षक सना आई थी उसकी टक्कर अकाली सिक्‍खों के 
साथ हो गई। इतर मुठभेड़ में महाराजा ने अनुभव किया 
कि योरोपियन रीति से सथी हुई थोड़ी सी सेना के सामने 
वड़ी सेना भी ठद्दर नहीं सकती । इसलिए उन्होंने 
कुछ विदेशी अफ़तर नौकर रखकर अपनी सेना को 
सधाने का निश्चय किया। इन में सबसे अधिक महत्त्व के 
अफ्रसर जनरल बेन्तूरा और जनरल एलाड थे। ये पहले नेपो- 
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लियन की सेना मे थे। परन्तु उसके पतन के उपरान्त ये फारस 
के शाह के यहाँ नौकर हो गये थे | इनके अतिरिक्त कनेल कोर्ट 
ओऔर गाडेनर नाम का एक आयरिश तोपची भी थे । इनके बाद 
अवीतवाईल नाम का एक और फ्रेख़ जनरल भी आ गया । 
अब तक सभी सिक्ख सिपाही घुड़सवार होते थे। थे पैदल 
सिपाही वनने को नीच काम सममते थे। देन्तूरा ने सिपाहिया 
को नियमपूर्वक सधा कर एक ब्रिगेड तैयार की। इसी नमूने 
पर महाराजा मे २६००० युवकों और १९२ तोपों की एक प्रवल 
खालसा फौज संगठित की। इस सेना को वे धीरे-धीरे बढ़ाते 
रहे । 

इस प्रवल सेना के साथ अब उन्होंने सारे पंजाब घा महा- 
राजा वनने की ठानी । उनका पहला वज्र सुलतान पर गिरा ) बहाँ 
के शासक नवाब मुजफ्फर खाँ ने कर देने से इनकार कर दिया 
था | सन्‌ १८१८ से सणजीतसिंह ने झुलतान को घेर लिया। 
“जमज़मा” तोप से पत्थर के गोले वरसा कर थे ठुग की दीवारों 
को तोड़ने लगे । परन्तु ज्यों ही दीवार से कोई छेद हो जाता, 
झट दुर्ग वाले उसकी मरस्मत कर देते, ओर हाथों हाथ लड़ाई 
में आक्रमण॒कारियों को पीछे हटा देते । घेरा कई मास 
तक पड़ा रहा। अन्त से ढुगे की सेना घटते घटते केवल ३०० 
सनुष्य रह गये | २ जून को कुछ अकालियों ने एक महत्त्वपूर्ा 
घुज पर अधिकार करके सीतर जाने के लिए माग घना लिया। 
परन्तु फिर भी सफेद दाढ़ी वाला बूडा नवाव अपने आठ वेटों 
और बचे खुचे सिपाहियों के साथ युद्ध करता ही रहा । सिक्‍्खों 
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ने मुज़फ्फर खाँ और उसके पाँच लड़कों को चन्दूंक का निशाना 
चना दिया। तब बाकी तीन बेटों ने हथियार रख दिए | मुलतान- 
विजय से महाराजा के द्ाथ कोई तीन करोड़ रुपये का माल 
आया ॥ 

अब महाराजा ने काश्मीर-विजय का विचार किया। मृलत्तः 
उनका विचार अफगानों के साथ मिल कर काश्मीर पर चढ़ाई 
करने का था, क्योंकि सिक्ख लोग पहाड़ की लड़ाई में अधिक 
अच्छे न थे। परन्तु अफगान-सेनापति ने चुपके से आप ही 
काश्मीर पर अधिकार कर लिया और महाराजा को लूट का 
भाग देने से इनकार कर दिया। इसका बदला लेने के लिए 
रणजीतसिंह ने अटक के ठुग पर अधिकार कर लिया। फलतः 
१३ जुलाई सन्‌ १८१३ को हजरो पर सिक्‍्खों और अफगानों 
के वीच घमासान युद्ध हुआ | युवराज दोस्त मुहम्मद खाँ ने, 
जो पीछे से काधुल का शासक वना, रिसाले के साथ धावा बोल 
कर सिक्‍्खों की पंक्ति को तोड़ डाला | परन्तु वाद को सिक्‍खों 
के सेनापति दीवान मुहकमचन्द ने उसे भगा दिया । सन्‌ ८२३ 
में महाराजा के सेनापति सरदार हरिसिंद नलवा ने काश्मीर को 
जीत लिया । परन्तु उसके वाद भी हज़ारा आदि पहाड़ी 
जातियाँ महाराजा के विरुद्ध लड़ती रहीं । 

पेशावर पर अधिकार हो जाने से रणंजीतर्सिह की पंजाव- 
विजय संपूर्ण हो गई | पेशावर का शासक उस समय यार 
मुहम्मद खाँ नाम का एक अफगान जनरल था। महाराजा का 
पेशावर पर आक्रमण करने का एक कारण यह भी था कि वे 
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लैली नाम की एक सुन्दर अरबी घोड़ी लेना चाहते थे । कहते है 
उस जैसी सुन्दर कोई दूसरी घोड़ी सारे एशिया में नहीं थी । 
महाराजा ने यार मुहम्मद को पकड़ कर कैद कर दिया और 
कहा कि जब तक तुम घोड़ी न दोगे, कैद से छूट न सकोगे। 
महाराजा गब से कहा करते थे कि इस घोड़ी के लिए मुझे 
साठ लाख रुपया और १९,००० सेनिकों की चलि देनी पड़ी है। 
बैरनवान हूगल नाम का जमन पर्यटक लिखता है. कि लैली का 
रंग मटियाला था, उस पर काली बुन्दकियाँ थीं। वह सोलह हाथ 
ऊँचो थो। उस पर बड़ो कीमतों कूत्त थी । उसके अस्तवल में 
चाँदी का पतरा सढ़ा था । उस के गामचों मे सोने की चूड़ियाँ थीं। 

शिवाजी और अकवर की भाँति रणजीतर्सिह भी कुछ पढे 
लिखे न थे। परन्तु वे बड़े अबुद्ध थे । उन के मन सें नई नई 
बातें जानने की जिज्ञासा सदा वनी रहती थी। उनकी राजसभा 
से सभी धर्मों और सभी राष्ट्रों के लोग रहते थे। उनका प्रधान 
मंत्री बुलारा-निवासी फ्रक'र अज्जोजुद्दीन था। वह चिकित्सक था। 
सभी महत्व-पूर्ण अवसरों पर महाराजा उस से परामश लिया 
करते थे । किसी मुहिस पर जाते समय सहाराजा शासन की 
वागडोर उसी के हाथ मे दे जाया करते थे। अज्जीजुद्दीवन सूफी 
सत का अनुयायी था। तुम हिन्दू हो या मुसलमान ? इस प्रश्न 
के उत्तर मे वह कहा करता था--“मैं एक ऐसा मनुष्य हैँ जो 
नदी की प्रवल धारा मे वहता जा रहा है। में स्थल पर दृष्टिपात 
करता हूँ , परन्तु नदी के दोनों किनारों में भेद नहीं कर सकता ।”? 
वह फारसो और अरवो का बडा भारी विद्यन था। 
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फर्कीर अजीजुद्दीन ही परराष्ट्रसचिंव थां | अंथंसचिवं राजा 
दीनानाथ था। इस ने राजस्व का वेहुत अच्छा प्रबंध कियो थां | 
अगरेजों की बढ़ती हुई प्रश्ुता को देख पहले तो महाराजा को 
बड़ी संदेह हुआ । एक दिन भारत के मानचित्र को देख उन्होंने 
हुःख से कहा--/एक दिन यह सच लाल हो जायगा |” परन्तु 
फकीर अजीजुद्दीन के सममाने का फल यह हुआ कि महाराजा 
के जीवन-काल में अंगरेज़ों के साथ कोई मुठभेड़ नहीं हुई। 
रणजीतसिह का तीसरा प्रसिद्ध दरवारी लहनासिंह था। वह 
खालसा के लिए तोंपें ढलवाया करता था । नागरिक प्रबंध और 
सेना-विभाग के लिए विभिन्न श्रेणियों ओर राष्ट्रों से मनत्नी ओर 
दरवारी चुनने का फल यह हुआ कि महाराजा के विरुद्ध कोई 
पड़यंत्र न खड़ा हो सका । महाराजा के पास योरोपीय सेनापति 
तो थे ही, समय समय पर और योरपीय पर्यटक भी आते 
रहते थे । 

जब सन्‌ १८३१ मे लाड विलियम वटिक भारत आया, तव 
तिटिश गवर्नमेट मध्य एशिया में रूस के बढ़ने से चिन्तातुर 
हो रही थी | इसलिए नए गवनर जनरल को पंजाव-केंसरी के 
साथ संधि करने का आदेश हुआ । दोनों शासक रोपड़ मे मिले । 
एक वड़ा दरवार किया गया | कई दिन तक चहल पहल रही। 
फल्नतः दोनों राष्ट्रों में संधि हो गंई । 

ब्रिटिश गवनमेंट को अभी तक भी रूंस की होआ तंग कर 
रहा था। उस ने दोस्त मुहम्मद को अफगानिस्तान की गद्दी से 
डतार कर उसकी जगह शाह शुजा को वेठाने का संकल्प किया | 
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शाहशुज्ञा एक कठपुतली था। बह अपने देश से निर्वासित होकर 
विरकाल तक पंजाब मे रह चुका था। उसके संवध में रणजीतसिह 
की राय अच्छी न थी | जब उसने पहले लाहौर में शरण ली थी 
तो उसके पास इतिहास-असिद्ध “कोहेनूर” अर्थात्‌ “प्रकाश-पवत” 
नाम का हीरा था। महाराजा ने वह उससे वरजोरी छीन लिया । 

अब लाड विलियम वेटिक्ल जा चुका था और उसकी जगह 
लञाड आकलेंड गवर्नर जनरल होकर आया था । पहली संधि झे 
सात बर्ष वाद आकलेड और महाराजा में छुवारा संधि हुई। 
अब के इस संधि मे शाह शुजा भी सम्मिलित था। इसी के 
अनुसार वह काबुल की गही पर बैठने जा रहा था। यह सारी 
योजना मूलत. गलत थी । महाराजा इसको बड़ी संदेह की दंष्ट 
से देखता था । परन्तु उन्होंने अपने साथी अँगरेजों का प्री 
तरह समर्थन किया | महाराजा का स्वास्थ्य उस समय गहुत 
गिर रहा था । जून सन्‌ १८३९ मे उनकी स॒त्यु हो गई। एक तो 
जीवन भर रणाक्षेत्र में निरन्तर आयास करने और दूसरे 
चिकित्सक के मना करने पर भी वहुत अधिक झुरापान करन 
से उनकी लोहे जैसी पुष्ट देह को घुन लग गया था। उन्हे कई 
चार मिरगी के दौरे हो चुके थे। सुत्यु से पहले. उन्होंने अपने 
सब रत्न और राजकीय घोड़े विभिन्न धर्म-स्थानों को दान कर 
दिये । दो रानियाँ उनके साथ सती हो गई। झत्यु के समय 
उनकी आयु केवल उनसठ वर्ष की थी। 

महाराजा रणजीतर्सिह अपने समय का सचसे वड़ा भारतीय 
था। उसके प्राहुभाव के समय पंजाब से अराजकता फैली हुई 
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थी; लोग आपस में लड़ रहे थे, अफगान और मराठे इसे दवा 
रहे थे, और वह अंगरेज्ञों के हाथ में जाने को तैयार था। 
रणजीतसिंह ने वहुत से छोटे-छोटे रजवाड़ों को संयुक्त करके 
एक राज्य बनाया। उन्होंने कादुल से उसका सब से सुन्दर प्रान्त 
छीन लिया, और अगरेज़ों जेसी प्रचल शक्ति के साथ भी बना 
कर रक्‍्खी। उन्होंने अपनी सेना को नियम-पृ्वक युद्ध-कला की 
शिक्षा दिलाई | मरते समय उनके पास पचास सहस्र सथे हुए 
सिपाही, पचास सहसत्र शस्रात्न से सुसज्जित स्वयंसेवक, और 
तीन सौ से अधिक तोपें थीं। विक्टर जैक्यूमाण्ट नामक पर्यटक 
लिखता है. कि रणजीतसिंह एक असाधारण व्यक्ति थे, छोटे 
पैमाने पर वोनापाट थे; सबंतोझुखी प्रतिभा, धार्मिक और 
बंशगत सहिप्णुता एवं प्रवंध-योग्यता में वे अकवर के समान 
थे । उनका डील छोटा था । अपने बस्त्रों पर वे ध्यान नहीं देते 
थे, उनके चेहरे पर ऊ्ुर्रियाँ ओर चेचक के गहरे दाग़ थे । 

लाड आकलेंड की पुत्री सिस ईडन महाराजा के विषय में 
लिखती है-- “उन्होंने अपने पराक्रम से अपने को एक बढ़ा 
राजा वना लिया; वे बड़े ही न्यायपश्रिय हैं, कचित ही प्राणदण्ड 
देते हैं। और उनकी प्रजा उन पर बहुत प्रेम रखती है. ।” पंजाब 
की युद्ध-प्रिय और उद्धत जातियों पर नर्मी से शासन करना 
संभव न था| इस लिए महाराजा के उत्तरी प्रदेश का अध्यक्ष 
जनरल अचीतावाइल लुटेरों को उनके गाँव के द्वार पर फाँसी 
लगा कर लटका देता या उनको तोप से उड़ा देता था । 

रणजीतसिंह किसानों से उतना ही लेता था- जितना चे 


चुरा | 
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आखानी से दे सकते थे । उसने लूट-मार को दवा दिया | सिक्ख 
किसान उससे बहुत सन्तुष्ट थे । महाराजा आप देश में दौरा 
किया करते थे। जो अफसर प्रजा को दुख देता था उसे दरड 
दिया जाता था | जिस गाँव के निकट डाका पढ़ता था, उस 
गाँव के लोगों को पकड़ कर उनसे लूटे गये माल का मूल्य भर 
लिया जाता था; सिपाहियो छारा लूटा गया माल उनसे वापस 
दिला दिया जाता था। एक समय था जब सिच्ख को धाड़ची 
( लुटेरे ) का पर्यायवाची समझा जाता था, परन्तु अब बहुत 
फम चोरियाँ सुनी जाती थीं; सरदारों द्वारा लूट-मार तो विलकुल 
ही वंद हो गई थी। अकाल के दिलों मे महाराजा भूमि का 
राजस्व किसानों को माफ कर देते थे और दरिद्रों को अपने 
पास से साज बाँटते थे । 

महाराजा का व्यक्तित्व वड़ा प्रभावशाली था। वचपत में 
चेचक से उनकी एक आँख नष्ट हो गई थी | जब गवनर जनरल 
ने अज़ोजहीन से पूछा कि महाराजा की कौनसी आँख अँथी 
हैँ, तो उसले उत्तर दिया--“महाराजा के झसुखमण्डल का तैज्ञ 
इतना प्रचण्ड है क्रि सुझे उसकी ओर आँख उठाकर देखने का 


कभ्ती साहस भी नही हुआ 7” 


महर्षि दयानन्द 


( संबत्‌ १८८१ विक्रमी--सवत्‌ १९४० विक्रमी ) 


संसार में बड़े-बड़े राजे-मद्दाराजे, बड़े-बड़े सेठ-साहूकार, 
ओर बड़े-बड़े बली-योडा हो गये, और आज कोई उनका नाम 
तक नहीं जानता। किन्तु जिन लोगों ने अपने जीवनों को 
परोपकार में लगाया, जिन्होंने आप कष्ट उठा कर दूसरों को सुख 
पहुँचाया, उनका नाम असर हैं| संसार अब तक उनका गुण- 
गान करता है। वास्तव में ऐसे ही नर-नारियों का जीवन धन्य 
है । 

आज से सौ वर्ष पहले इस देश की धार्मिक और सामाजिक 
दशा चहुत बुरी थी । धर्म का वास्तविक तत्त्व बिलकुल लुप्त हो 
चुका था। सारा वल वाहरी चिह्नों पर द्वी था। माथे पर टीका 
लगाना, काच फड़वा कर मुद्रा डालना, किसी के हाथ का न खाना, 
छोटी जाति के मन्ुप्य के साथ छू जाने पर स्नान करना इत्यादि 
बातों को ही धर्म सममा जाता था। स्त्रियों को पैर की जूती सममका 
जाता था | शूद्रों की छाया तक से घृणा थी। लड़के और लड़कियों 
के विवाद वहुत छोटी आयु में कर दिये जाते थे | इस से बहुत 
वड़ी संख्या में लड़कियाँ विधवा हो जाती थीं। 

हिन्दुओं का संगठन बिलकुल टूट चुका था। उनको एक 
राष्ट्रीयता के सूत्र में पिरोने वाली कोई भी चीज़ न थी । पादरी 


दुवानन्द 253 


लोग इसाई धंम का खह प्रचार कर रहे थे। ठेश का सचनाश 
मृर्तिमान होकर चारों ओर डरा रहा था। इस अविद्या और 
अंधकार के समय इस देश में एक सहापुरष आया। उसका 
आगमन अमावस्या की ऋंधकारमयी रजनी में चंच्रला की 
चमक के समान या नूृफान से उाठें मारते हुए महासागर में 


प्रकाश-स्तम्भ के समान था | वह था गल-नरह्मचारी स्वामी 
दयानन्द । 

श्रीयुत अरविन्द ने इनके वारे ने लिखा हैं-- 
“यानन्द का व्यक्तित्व, अयउनी प्रणाली और अपने काम 
के कारण, अद्भुत था। इश्धान्त से थें सनक्तिए कि कोइ व्यक्ति 
देर तक एक पव॑तन्माला के दीचों-वीच चला जा रहा है। 
पर्वतों में से कोई वहुन ऊंचे हैं और छोई कम | परन्तु अतीब 
सुन्दर, स्मणीय और अपनी विशेष ऊँचाई के कारण सबके 
सच चित्ताकर्षक हैं। फिर उसमें एक पवत विक्कुल अलग खड़ा 
है। बड़ा महत्त्वशाली और छुदृढ़ श्स्वरमब है। उस की चोटी 


पर हरियाली दीख णख़ती ८& आर एक अन्छा दचदाएं का 


आकाश से बाते कर रहा हैं । इस प्वन के भीतर से न्‍्वच्छ 
वृत्त आकाश से वात कर रहा हं । इस प्वन के भातर स॒॒नच्वच्द् 
रु किक ४ 


आओऔर उपज्ञाऊ जल का प्रचल ख्लोत चड़े वेग न बहता हुआ 
किक. हझीचद: 


च्े 


डालता है ।” 


काठियावाड़ में मोरवी एक छोठा सा राज्य है। उसन दझ्ारा 





नाम का एक याँव है। उसमे कसनज्ों नाम का एक दड़ा 


श्व्८ दयानसद 


जमींदार रहता था । उसी के घर में स॑वत्‌ १८८१ विक्रमी में 
दयानन्द का जत्म हुआ था । माता-पिता ने पहले इनका नाम 
मृलजी रक्‍्खा । कुछ लोग उन्हें दयाल जी भी कहते थे । 

मृल जी के पिता शिवजी के उपासक थे। वे शिवरात्रि को 
त्रत और उपवास किया करते थे । शिव की मूर्ति के सामने बैठ 
कर वे रात भर जागते थे । जब मूल जी चौदद् वर्ष के हुए तो 
पिता ने उन्हें भी त्रत रखने पर वाध्य किया । माता ने वहुतेरा 
कद्दा कि लड़का छोटा हैं, यह भूखा न रह सकेगा, परन्तु पिता 
ने एक न मानी। रात को शिवजी के सारे भक्त मन्दिर में 
इकट्ठें हुए। कुछ देर तक तो वे शिव का मूर्ति के सामने बेंठे रहे । 
परल्तु आधी रात होने पर निद्रा न उन्हें आ दवाया | एक एक 
करके सब सो गये। कसन जी ऊँचते ऊँघते ख़ुरांटे लेने लगे। 
केवल एक मूलजी जागते रहे | 

सचके सो जाने से जब मंदिर में सन्नाटा छा गया तो एक 
चुहिया बिल से निकली और शिव की मूर्ति पर चढ़ कर चढ़ावे 
की सिठाई खाने लगी | वालक मूल जी यह देख कर बड़े चकित 
हुए | वे सोचने लगे कि यह पत्थर की प्रतिमा जिलोक का स्वामी 
शिव नहीं हो सकती, क्‍योंकि यह तो अपने ऊपर से एक छोटी 
सी चुहिया को भी नहीं हटा सकती । उन्होंने अपने पिता को 
जगा कर अपना संदेह उन पर प्रकट किया | पिता ने पुत्र को 
सममाने का वहुतेरा यत्र किया परन्तु वह उसे मूर्ति के शिव 
होने का विश्वास न करा सका | 

इस घटना के कुछ काल उपरान्त मूलजी' की वहन और 
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चाचा का देहान्त हो गया। सूलजी का इन दोनों पर बडा प्रेस 
था। इनकी मृत्यु से उन्हें वढ़ा दुःख हुआ | संसार की असारता 
सूर्तिमान होकर उनकी आँखों के सासने नाचने लगी। वे एक 
विद्वान से संस्कृत पढ़ा करते थे। उन्होंने उस से पृछ्धा कि 
सृत्यु से वचने का भी कोई उपाय हैं ? गुरुजी ने बताया कि 
मृत्यु सवके लिए अनिवाय है। केवल ब्रह्मचय और योगा- 
भ्यास से ही उसे जीता जा सकता है. । 

यह सुन मूलजी ने योग सीखने का निश्चय किया। उधर 
उनके पिता को जब उनके ऐसे विचारों का पता लगा तो उन्होंने 
चटपट पुत्र का विवाह कर देने की ठानी, जिस से पुत्र कहीं 
साधु न हो जाय। यह देख सूलजी घवराए। उन्होने ठेखा कि 
घर में रह कर बिवाह से वचना कठिन है । वस उस्नीस वर्ष की 
आयु में एक दिन, रात के समय, वे घर से निकल पड़े। वे सड़क 
छोड़कर पगडंडियों से चलने लगे और दिन-रात चलते-चलते 
सिद्धपुर नासक स्थान पर जा पहुँचे । 

सिद्धपुर में एक बड़ा मेला था | मूलजी वहाँ साथु-महात्माओं 
से मित्ञ कर मृत्यु से छूटने के उपाय सीखना चाहते थे | वहाँ 
उन्हें एक साधु मिला। वह उनके परिवार से परिचित था। 
उसने टट्कारा जाक्वर उनके पिता से सारी वात कह दी। उधर 
पिता पत्र की तलाश में हेरान हो रहे थे। समाचार पाते ही 
चे कुछ सिपाही लेकर पुत्र को पकड़ने के लिए ऋद सिद्धपुर 


जा पहुँचे । 


इस समय मूल जी विधिपू्वक ऋ्रह्मचारी वन चुके थे। 
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उनके हाथ में दण्ड और कमण्डलु था। वस्त्र भी ब्रह्मचारी क्रे 
से थे। उनका नाम शुद्ध चेतन्य ऋ्ह्मचारी रक्खा जा चुका था। 
अपने प्रिय पुत्र की यह मिखारियों की-सी दशा देख धनवान 
थिता क्रो बड़ा दुःख हुआ। उसने उनका कमण्डलु तोड़ डाला 
ओर कपड़े फाड़ डाले । जब रात हुई तव उन पर सिपाहियों 
का पहरा लगा दिया जिस से वे कहीं भाग न जाँय | त्रह्मचारी 
शुद्ध चेतन्य ने उनके इस काम में तनिक भी बाधा न दी। 
सिपाही सममे, यह अब नहीं भागेगा। परंतु उनको ग्राफ़िल 
पाकर शुद्ध चैतन्य चुपके से वहाँ से चल दिए और फिर उनके 
हाथ न आए | 

पिता और पुत्र का यह अच्तिस मिलाप था । दयानंद ने 
आज जनक-जननी और भाई-बंधु के प्रेम को, पिता की सारी 
संपत्ति को, और संसार के सारे भोग-विलास को, अमर जीवन 
प्राप्त करने के उद्दे श्य से, त्याग दिया | 

अब थे किसी पूर्णयोगी की तलाश में ब्नों और- पवतों 
में फिरने लगे। परंतु उनका अभीप्र कहीं सिद्ध न हुआ । अंत में 
नमदा नदी के किनारे चाणोद कर्नाली नामक स्थान मे, ज्याला- 
नंद पुरी और शिवानंद पुरी नाम के दो साधु उन्हें मिले | उन्होंने 
उनको योग की सारी क्रियाएँ सिखाकर निहाल कर दिया। 

त्रह्मचारी होने के कारण उन्हें अपना भोजन आप बनाना 
पड़ता था। इसमें -चहुत सा समय-नष्ट-हो-जाता था । योगा- 
स्यास और विद्याध्ययन के लिए उनके पास बहुत थोड़ा समय 
रह जाता था । इसलिए उन्होंने पूर्शानन्द नाम के एक 
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महात्मा से संन्यास ले लिया। अब उनका नाम दयानन्द हो 
गया । 

दयानन्द सदा सत्य की खोज में रहते थे। वे प्रत्येक्त बात 
की परीक्षा स्वयं करते थे। एक बार उन्होंने एक अन्य में मनुप्य 
की हड्डियों और नख-नाड़्यों का छुछ वर्णन पढ़ा। इस चुन 
में उन्हे कुछ गड़बड़ मालम हुई। एक दिल गन्जा मे एक लाश 
चहती जा रही थी । स्वामीजी झट नदी ने छलांग सार कर उसे 
चाहर निकाल लाये फिर उन्होंने उसे चीर कर उस की नस-नांडियाँ 
देखी । परन्तु जो छुछ उससे लिखा था उसके विलकुल्न उल्टा 
पाया । स्वामी जी ले पुस्तक को झूठी ससझ कर उसी समय फाड़ 
डाला और लाश के साथ ही उसे मी नदी मे चह्य दिया। 

अब स्वामी जी किसी ऐसे महात्मा की तलाश से घूमने 
लगे जो उन्हें सच्चे शिव के दशन करा सके । उन्होने मुना कि 
गढ़वाल की अलखनन्दा नदी के णर छोई दड़ा महात्मा रहता 
हैं । वे वीहड चनों और दगस पवरदां को पार करके अलखनन्तदा 
पर पहुँचे। उस समय नदी वफ से सर हुई थी। स्वामीजी का 
शरीर और पाँव नगे थे | वफ में चलने से उन्तके पाँच लहू- 

लुद्दान हो गये। शीत से उन का शरीर ठिठ्धर गया। ये अचेत 
हो कर वर्फ पर गिर पंड़े। पहाड़ी लोगों ने उनको 
प्राण बचाए । 
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हैं। वे व्याकरण के पारदर्शी पण्िडित और बेद के पूण ज्ञाता हैं। 
स्वामी दयानंद इन्हीं महत्मा के पास मथुरा में पहुँचे और उनसे 
पढ़ने लगे । 

महात्मा विरजानंद स्वामी दयानंद को जो पाठ एक वार 
पढ़ा देते थे उसे दुबारा नहीं पढाते थे। सच तो यह है कि 
दयानन्द को दुवारा पूष्ठने की आवश्यकता ही न द्वोती थी। वे 
गुरु-मुख से सुनते ही कट उसे स्मरण कर लेते थे। इसलिए गुरु 
जी उन पर बहुत प्रसन्न थे । 

एक दिन की बात हैं, पाठ वहुत लंबा और कठिन था। 
स्वामी जी को वह सारा याद न रहा। वे शुरू जी से दुबारा 
पूछने गये । गुरुजी ने बताने से इनकार कर दिया। वे बोले-- 
“आजतक तुमने पहले कभी ठुबारा पाठ नहीं पृछ्ठा। मालम 
डोता है, कल तुमने ध्यान से नहीं सुना | जाओ, में नहीं बताऊँ- 
गा।” स्वामी जी ने बहुतेरी अनुनय-विनय की, पर गुरु जी 
में एक न मानी। वरन्‌ थे कहने लगे--“यदि सारा पाठ 
याद न हो तो यमुना में भले ही इब मरो, परन्तु मेरे पास 
सत आना [7 

अन्त में हताश होकर स्वामी जी चले आए | वे यमुना-तट 
पर एक पेड़ के नीचे वेंठकर उस भूले हुए पाठ को याद 
करने का यन्न करने लगे | परन्तु वह याद न आया । 
इस पर उन्होंने सचमुच ही नदी में डव मरने का संकल्प कर 
लिया । थे इस विचार में इतने डूब से गये कि उन्हें वहाँ 
चैंठे बैंठे निद्ासी आ गई । इस निद्रा में उन्होंने क्या देखा कि 
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एंक व्यक्ति खड़ा वही पाठ सुना रहा है। व, फिर क्या था। 
उन्हें सारा पाठ स्मरण हो आया। वे ह॑ से उछल पड़े और 
झट शुरु जी के पास जा कर उन्होंने सारा पाठ सुना दिया । 
शुरुजी सुनकर चहुत प्रसन्‍्त हुए । 

महात्मा विरजानन्द के पास स्वामी दयानन्द कोई ढाई 
साल रहे । इस काल्न में उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा | सच 
से वहुमूल्य वात जो उन्होंने सीखी वह वेदाथ की सब्ची रीति थी। 
इससे वे चेद-वाणी का सच्चा अर्थ समझने मे समथ हो गये । 
इससे परमात्मा का सत्य स्वरूप उन पर प्रकट हो गया। 

अच गुरु से शिप्य के जुदा होने का समय आया। दयानन्‍्द 
के पास था ही क्या जो गुर-दक्षिणा से ढेते। मुट्ठी भर लॉग 
लेकर गुरुजी की सेवा में उपस्थित हुए और उनके चरणों मे 
सीस नवा कर चोले--भगवन्‌, आप ने मुझे ज्ञान-चच्चु दिये हैं: 
बेद के प्रकाश से मेरे मन-मन्दिर को प्रकाशित किया है। में 
आप के उपकारों का वदला किसी भ्रकार भी नहीं चुका सकता | 
में निर्धन हूँ। धन-दौलत पास नहीं जो श्रीचरणों में भेट ऋर 
सकूँ | केवल ये लौंग ही हैं। स्वीकार कीजिए | 
. गुरुदेव का हृदय प्रिय शिष्य की जुदाई के विचार से भर 
आया | वे उनके सिर पर हाथ रख कर वोले-- पुत्र, में तुम्हारे 
लिये परमेश्वर से मंगलकामना करता हूँ। भगवान्‌ उुन्हारी 
विद्या को सफल करे ! परन्तु में इन लॉगो की दक्षिणा नहीं 
चाहता । मुझे तो एक दूसरी वस्तु की आचश्यकता है और वह 
अस्तु तुम्दारे पास है ।” 
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स्वामी दयानन्द ने निवेदन किया--“शुरुदेव, सेरा तन-मन 
सब आपकी भेंट है। जो आज्ना हो, जी-जान से पालन करूँगा | 
क्या आदेश है, कहिए |” 

यह सुन नेत्रद्दीन गुरु के नेत्रों मं जल आ गया। वे असोस 
देकर बोले--प्यारे, इस समय, संसार में अविद्या-अंधकार 
फैल रहा है । लोग सच्चे बेंदिक धर्म को भूलकर भूठे मत 
मतान्तरों में फँसे हुए दुःख पा रह है। ऋषि-मुनियों के गन्थों 
को छोड़ कर वे थोड़ी बुद्धि वाले लोगों की बनाई पुस्तकोाँ को 
धर्मग्रन्थ मान रहे हैं । जाओ, इन भूले-भटके लोगों को सच्चे 
धर्म का मांग दिखाओ। अंधकार से निकाल कर इन्हें प्रकाश 
में लाओ। दीन-दढुखियों का हुःख दूर करो। में यही दक्षिणा 
चाहता हूँ |”? 

सच सुखों को छोड़कर अपना सारा जीवन संसार की सेवा 
मे लगा देना कोई साधारण काम नहीं | फिर भो दयानन्द ने 
गुरुजी की आज्ञा के एक एक शब्द को स्वीकार किया | वे बोले-- 
“सगवन्‌, आपका यह शिष्य जी-जान से महाराज की आज्ञा 
का पालन करेगा 7 

स्वामीजी महाराज्ञ गुरुदेव के चरणों में सीस नवा कर 
मथुरा से आगरा चले आए और वेदिक धर्म का प्रचार करने 
लगे । उनका उपदेश था कि पत्थर की पूजा से परमेश्वर नहीं 
मिलता | निराकार परमेश्वर का जन्म अर्थात्‌ अवतार नहीं 
होता । गन्ना-स्रान से शरीर का मैल तो श्रुल्ष सकता है. पर पाप 
दूर नहीं होते। अपने अच्छे कर्मों से ही लोक और परलोक में 
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सुख मिलता है। जन्म से सभी लोग वरावर हैं; अपने गुण, 
कस, स्वभाव से ही थे आह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चनते 
हैं। जो वेद-विद्या का जानने वाला, सदाचारी, त्यागी और 
परोपकारी है, उसका जन्म चाहे भड्ठी के घर में हुआ हो, वही 
सच्चा ब्राह्मण है। जो सहुप्य मूज, दुराचारी और अपने ही स्वार्थ 
में लीन है। बह आह्मण नही। मनुष्य-समाज के लिए शूद्ध भी 
वैसा ही आवश्यक हैं जैसा कि ब्राह्मण | इसलिए ऊँच-नीच 
और छूत-छात का भाव ठीक नहीं । सब आयों को आपस मे 
जल्म को जात-पाँत का विचार छोड़ कर गुण, कम और स्वभाव 
के अनुसार रोटी-वेटी-व्यवद्वार करना चाहिए। जो मुसतमान 
और ईसाई बैदिक धर्म में आना चाहे उसे शुद्ध करे मिला 
लेना चाहिए | 

स्वामीजी के सच्चे उपदेशों को सुनकर कई स्वार्भी और 
सनन्‍्दसति लोग उनके शत्रु वन गये। वे उनकी हत्या ऋर उालने 
के उपाय सोचने लगे ! 

अनूप शहर की वाद है, एक पाजी ने पान से त्रिप रखकर 
स्वामीजी को दे दिया। उसका रस लेते ही स्वामीजी ताड़ गये 
कि इसमें विप मिला है । उन्होंने उस दुष्ट से कहा कुछ नहीं, 


सारा 


परन्तु कट गड्जा पर जाकर न्योलो और बस्ती कम द्वारा सूर 
विष शरीर से बाहर निकाल दिया । 

वर्हाँ के तहसीलदार, सैयद सुहम्मद, स्वामीजी के बड़े भक्त 
थे। जब उन्होंने विप देने की वात सुनी ठुग्न्त उस पापी को 
पकड़वा कर हवालात से दे दिया। परन्तु स्वामीजी ने उनसे 
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कहकर उसे छुड़ा दिया। वे बोले--“मैं मनुष्यों को छुड़ाने 
आंया हूँ, कैद कराने त्तहीं | यदि दुष्ट लोग दुष्टता को नहीं छोड़ते, 
तो हम अपनी शिष्टता को क्यों छोड़ें ?” 

एक समय रंवामी दयानन्द धर्म-प्रचार करते हुए कर्णंवास 
जा निकले। वहाँ कर्णसिह नाम का एक ठाकुर बड़ा कट्टर मूर्ति- 
पूजक था । स्वामीजी को मूत्ति-पूजा का खंडन करते छुन उसके 
क्रोध की कोई सीभा न रही | वह तलवार पर द्ाथ रखकर 
वोला--“मुँह सँभाल कर बोलो ।? कर्णसिह्‌ के साथ दस वारह 
मनुष्य शख्र लिए हुए थे। बे भी लड़ने के लिए तैयार हो गये । 
यह देख स्वामीजी तनिक भी न घवराए। वे हँसते हुए बोले-- 
“यदि शास्राथ करना है तो अपने गुरु अद्भदाचाय को 
बुन्दरावन से चुला लीजिए और यदि तलवार से लड़ना चाहते 
डो तो सन्‍्यासी से क्‍यों टकरते हो, जयपुर था जोधपुर से 
जा भिड़ो |? 

स्वामीजी की यह वात सुन वह और भी जल-भुन गया। 
बह स्वामीजी पर तलवार की चोट करने दौड़ा | चह तलवार 
चलाना ही चाहता था कि स्वामीजी ने कपट कर तलवार छीन 
ली और उसके दो टुकड़े करके परे फेक दिये। कर्णॉसह का 
मुख पीला पड़ गया | तव स्वामी जी ने-कह्ा--“में संन्यासी हूँ। 
तुम्हारे किसी भी व्यवहार से चिढ़कर तुम्दारा घुरा नहीं करूँगा, 
जाओ, भगवान्‌ तुम्हे सुमति दे ।” 

कर्णसिंह उस समय तो खिखियाना सा होकर घर लौट 
गया। परन्तु कुछ दिन बाद उसने अपने नोकरों को तलवारें 
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देकर स्वामीजी की हत्या कर डालने के लिए भेजा । उसने उन 
को धमकी भी दी कि यदि तुमने दयानन्द की हत्या न की तो 
तुम्हें घोर दुस्ड दिया जायगा। वे आधी रात के समय स्वामी 
जी को मारने चले । परन्तु 
जा फो शखे घाइयाँ, मार सक्षद्दि वहिं फोई। 
बाल न बाफा फर सकहि जो जग चेरी होई।॥ 
ज्योही वे स्वामीजी की छुटी के निकट पहुँचे महाराज ने 
उनके पाँवों की आहट सुत्र ली | वे सिंह के समान निडर होकर 
बाहर मिकले और उन्होंने इतने जोर से हुँकार नाद किया किए 
वे भाड़े के टट्ट, मारे डर के अपने पैर सिर पर रख कर भागे 
उल्होंने कर्णसिंह के पास पहुँच कर ही दम लिया। 
स्वामी दयानन्द केवल अद्वितीय विह्यन हीं न थे, ब्रह्मचथ 
के प्रताप से उसका शरीर भी वहुत वलवान था जालन्धर में 
एक दिन सरदार विक्रमसिंद ने विनती की कि सुनते है कि अहाय- 
चर्य से मनुष्य वड़ा वलवान्‌ वन जाता है । क्या यह सत्र है! 
स्वामीजी ने उत्तर दिया--हाँ; विलकुल सच हैँ । 
तब सरदार साहब बोले--महाराज, आप भी तो अद्नचारी 
हैं; परन्तु आप मे तो हमे कोई विशेष तल सालूस नहीं पड़ता। 
स्वामीजी ने उस समय इस वात का कोई उत्तर नही दिया। 
सरदार साहव बड़ी देर तक सत्सन्ञ में बेंठे रहे । चलते समय 
जब वे प्रणाम करके गाड़ी में सवार हुए तो महाराज ने उनकी 
गाड़ी को पीछे से पकड लिया। विक्रमसिहजी ने घोड़ों को 
चहुतेरे कोड़े लगाए, परन्तु गाड़ी अपनी जगद से न हिली। 
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सरदार साहव ने जब पीछे की ओर मुड़कर देखा तो महाराज 
ने गाड़ी छोड़ दी और कहा कि ब्रह्मचयं के बल का प्रमाण 
आपको मिल गया ? सरदार महाशय स्वामीजी के चल को देख 
दँग रह गये । 

जिसे परमेश्वर का भरोसा है, जो सच्चा है, जो सबकी भलाई 
चाहता हैं, जो तरह्मचारी है, जिसने मृत्यु को जीव लिया है. उसे 
किसका डर हैं ? वह संसार में निर्भय होकर विचरता है । 
दयानन्द पूर्ण त्रह्मचारी, सच्चे संन्‍्यासी और जगत का कल्याण 
चाहने वाले महात्मा थे। जगदीश्वर पर उनका अटल विश्वास 
था | इसलिए वे किसी से डरते न थे। 

वे बरेली में व्याख्यान दे रहे थे | वहाँ के कमिश्नर भी 
उनका व्याख्यान सुनने आए थे | जब तक स्वामीजी पुराणों की 
गप्पों का खंडन करते रहे वे हँसते रहे । परन्तु ज्योंही स्वामीजी 
ने इसाई मत की आलोचना आरम्भ की, कमिश्नर महाशय का 
मुख-मण्डल क्रोध से तमत ॥ उठा | दूसरे दिन उन्होंने स्वामी 
जी के आतिथ्य-दाता श्री लक्ष्मीनारायण के द्वारा स्वामीजी 
से कहला भेजा कि खण्डन में अविक कठोरता से काम न लिया 


कै." 


करे; हम इसाई तो सभ्य हैं; वाद-विवाद में नहीं घचराते यदि 
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हिन्दू या मुसलमान भड़क उठे तो उनके व्याख्यान बंद हो जायेंगे । 

श्री लच्मीनारायण ने डरते डरते स्वामीजी से कहा-- 
“महाराज, यदि नरमी से काम लिया जाय तो चहुत अच्छा हो । 
इससे जनता पर श्रेभाव भी अच्छा पड़ेगा और अगरेज़ भी 


अ्सन्न रहेंगे ।? 
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यह सुन स्वामी जी हँस पड़े ओर कहने लगे--“वस इतनी 
सी वात पर आप गिड़गिड़ा रहे थे !” 

अगले दिन आत्मा के स्वरूप पर स्वामी जी का व्याख्यान था। 
छुनने बालों से पएडाल खचाखच भरा था | बहुत से योरपियन 
भी उपस्थित थे । स्वामी जी ने आत्मा के स्वरूप का वर्शन करते 
हुए “सत्य” पर कहना आरम्स कर दिया। उन्होंने गन्भीर भाव 
से गरज कर कहा--“लोग कहते है कि सत्य का प्रकाश मत 
करो, क्योंकि कलेक्टर कुपित हो जायगा, कमिश्नर प्रसन्न नहीं 
रहेगा, गवनर पीड़ा देगा । अजी, चाहे संसार का चक्रवर्ती राजा 
भी क्यों न रुष्ट हो जाय, हम तो सत्य ही करेंगे ।” 

इसके उपरान्त उपनिषदों के कुछ वचन वोल कर कहां-- 
“आत्मा असर है। इसको न कोई शत्त्र काठ सकता हैं और न 
आग जला सकती है। इसका नाश कभी नहीं होता। शरीर 
अवश्य नश्वर है| जिसका जी चाहे उसे नप्ठ कर दे। परन्तु हम 
शरीर को बचाने के लिए सत्य धम को नहीं छोड़ सकते। सत्य 
का त्याग नहीं कर सकते |” 

तब वे अपने चमकते हुए नेत्रों से चारों ओर दंष्टि डालते 
हुए वोले--“बह वीर पुरुष मुझे दिखलाइए, जो सेरी आत्मा को 
डुकड़े डुकड़े कर डालने का अभिमान करता हो । जब तक ऐसा 
मनुष्य दिखाई नहीं पड़ता, दयानन्द के लिए सत्य मे संदेह करना 
स्वप्न में भी असमव है।”? 

महाराज की इस गरज से सारा परडाल गूँज उठा। सारी 
सभा पर सन्नाठा छा गया। स्वासी जी ने व्याख्यान समाप्त भी 
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श्य्‌ 
कर दिया, परन्तु लोगों के कानों में उसकी ध्वनि वरावर 
गूँजती रही । 

काशी हिन्दुओं का प्रसिद्ध तीथ है | वह संस्कृत-विद्या का 
केन्द्र हैं। वहाँ बड़े-चढ़े पौराणिक परिडत रहते हें। उनकी 
व्यवस्था सारे हिल्दू-संसार में विशेप सम्मान दी दृष्टि से देखी 
जाती हैं । जब दूसरे नयरों के परिडित शाम्राथे में स्वामी जी के 
सामने न ठहर सके तो स्वामी जी ने काशी में जाकर वहाँ के 
परिडतों के साथ शाब्बार्थ करने का निश्चय किया । 

जिस काशी को महादेव के त्रिशूल पर ठहरी हुई कद्दा जाता 
है, जिसके पणिडतों की बिदृत्ता पर सिक्का सब जगह 
माना जाता है, जिसमें “जितने कझ्ुर उतने शह्छर ” हैं, 
उसी काशीपुरी में एक दिन एक लंगोट-बंद दिगम्वर संन्यासी 
हाथ में वैदिक धरम का मंडा लिए श्रविष्ट हुआ। जिस प्रकार 
भेड़ों के रेवड़ में सिह की गरज से घचराहट उत्पन्न हो जाती है, 
उसी प्रकार इस नर-केसरी के बेद-नाद को खुनकर काशी की 
परिडत-मंडली में खलबली मच गई । काशी में सब्र कहीं 
प्रसिद्ध हो गया कि एक ऐसा संन्यासी आया हैं जो गद्गा के 
प्रवाह की तरह संस्क्रत बोलता हैं और मृत्ति-पूजा एवं अवतार- 
बाद का खंडन करता हैं | सेकड़ों सहर्नों लोग भगवान दयानन्दर 
के पवित्र उपदेशों को सुनने के लिए आने लगे । 

म्वामी जी के प्रभाव को रोकने के लिए काशी के परिडतों ने 
शाब्गा्थ के लिए उनका आवाइन किया। स्वामी जी तो यह 
चाहते द्वी थे । काशी-नरेश शाल्वार्थ की स्रमा के अधान चुने 
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गये | नियत दिन और नियत काल पर शाल्लार्थ के स्थान पर 
लोग एक बहुत वडी सख्या में इकट्ठे हो गये। एक ओर काशी 
की सारी पंडित-संडली बड़े ठाठ-बाट के साथ डटी बैठी थी। 
उनके साथ उनके सेकड़ों सहायक थे और दूसरी ओर उनके 
सामने केवल एक जगदीश्वर का सरोसा रखने वाला वाल- 
बह्मचारी सचाई की ढाल हाथ में लिए अकेला बैठा था । 

मूत्तिपूजा पर शाल्राथ आरम्भ हुआ । दोनों ओर से 
प्रश्नोत्तर हुए । परन्तु बेद से सूर्ति-पूजा सिद्ध न हुईं। पंडिता 
ने एक चालाकी की । साँक हो चुकी थी | एक पंडित ने दो फटे 
पुराने पन्ने स्वामी जी के सामने रखकर कहा कि देखो ये घेद 
पन्ने हैं | इनमे मूत्ति-पूजा की आज्ञा है | 

स्वामी जी ने कहा कि पढ़ कर सुनाइए। परन्तु वह कहने 
लगा कि नहीं, आप ही पढिए। स्वामी जी उन्हें देख ही रहे थे 
कि पंडित-मंडली ने ताली पीट दी--बोल सनातन धर्म की जय ! 
ओर सारी सभा उठ खड़ी हुईं। समकने वाले समझ गये कि 
काशी के पंडितों में कितना पॉडित्य हैँ । उसके वाद स्वामी जी ने 
कई वार काशी के पडितों को शाख्राथ के लिए ललकारा। परन्तु 
उन्हें सामने आने का साहस न हुआ । 

स्वामी जी धस-प्रचार करते हुए संबल्‌ २९४० छिक्रमी में 
जोधपुर गये | महाराजा जोधपुर ने उनका वहुत अच्छा आतिश्य- 
सक्कार किया । स्वामी जी कई दिन वर ठहरे। उनके उपदेशों 
को सुनने के लिए सवसाधारण के अतिरिक्त जोधपुर क्रे 
महाराज श्रीयशवस्तसिह भी आया करते थे। महाराजा की स्वामी 
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जी पर बड़ी श्रद्धा-भक्ति थी। एक दिन स्वामीजी को पता लगा 
कि भहाराज्ञा नन्‍्हीजान नाम की एक वेश्या से प्रेम करते हैं। 
उन्होंने महाराजा को इस दुष्कर्म से बचने की प्रेरणा की । 

जब नन्ह्दीजान को इस वात का पता लगा तो चह स्वामी 
जी से वहुत चिढ़ी | उस दुष्ट ने स्वामीजी के रसोइये 
जगन्नाथ को साथ मिलाकर उन्हें वबिप दिला दिया। इससे 
वे बहुत अधिक रुग्ण हो गये । उनके लोहे जैंसे मज़बूत 
शरीर को विप के कीड़े ने घुन की तरह खोखला कर 
पदिया। 

परम योगी दयानन्द से इस भेद का छिपा रहना कठिन 
था। उन्होंने अपने विप देने वाले जगन्नाथ को जाँच कर पकड़ 
लिया | जगन्नाथ ने अपने इस नारकी पाप को स्वीकार भी कर 
लिया.। परन्तु मनुष्य को जो दुःख-सुख मिलता है वह उसके 
अपने ही कर्मों का फल होता है, दूसरा व्यक्ति तो बीच में 
केवल एक निमित्त वन जाता है, इस वात पर दृढ विश्वास 
रखने के कारण स्वामीजी ने उसे क्षमा कर दिया । उससे केवल 
इतना द्वी कहा "मेरे इस समय मरने से मेरा काम अधूरा रह 
गया। तुम नहीं जानते कि इससे लोक-हित की कितनी भारी 
हानि हुई है । अच्छा, भगवान्‌ की ऐसी ही इच्छा थी। इस में 
तुम्हारा भी क्‍या दोप है |”? 

इतना ही नहीं स्वामीजी ने उसे कुछ रुपये भी दिये और 
कहा कि यहाँ से फौरन भाग जाओ । कहीं, ऐसा न हो कि राजा 
को पता लग जाय | नहीं तो तुम मारे जाओगे। वह वहाँ से 
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भाग कर नेपाल-चलां गेया। अब स्वामीजी को चिकित्सा के 
लिए जोधपुर से अनमेर ले आए | 

स्वामीजी का रोग दिन पर दिन वर्दता जाता था। उनके 
सारे शरीर पर बविप के फफोले उभर आए थे। साँस रुककर 
आती थी। इससे उन्हे भारी कष्ट हो रह्य था। परल्ठु वे हा वक 
न करते थे | उनका सुख-सण्डल वरावर कमल की तरह खिला 
रहता था। 

संबत्‌ १९४० की दीवाली का दिन था ओर साम के साढ़े पाँच 
कमरे के सव द्वार और खिड़कियोँ 
का गान करने लगें! 
स्तुति की । 


बजे का समय | स्वामीजी ने 

खुलदा दीं । फिर गम्भीर स्वर से वेद-मत्रों 
इसके वाद उन्होंने ससस्‍्क्ृत और हिन्दी में इश्वर की 

फिर भक्तों की परमगति भगवदी गायत्री का पाठ करते-करते 
एक दस चुप हो गये कुछ देर वाद जब समाधि भज्ञ हैंड ता 


दोनों नेत्र खोल कर दिव्य ज्योति की किरणे छोइते हुए कहा-- 
यही इच्छा है । परसात्म- 


“हे दयासय ! हे सबब शक्तिमान ' तेरी 
देव ! तेरी इच्छा पूर्ण हो : अदा, मेरे प्रभु, वने अच्छी 
लोला की !? 

इन शब्दों के साथ ही 
लिए श्वास को छुछ देर तक 
एक वारगी बाहर निकाल दिया। 

महाराज की देह के निर्जाव होते ही उपस्थित सम्मनो के 
ेत्रों से आँसुओं की नदियाँ बहने लगीं। रोते-रोते उनकी 
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पिग्घियाँ वैध गई । 


एवामीजी ने परमधाम को जाने के 
भीतर रोक कर “ओश्म” कहते हुए 
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दुन्निया भारत-माता का सच्ना सुपूद, मनुष्य-मात्र का हित- 
चिन्तक, वाल-अह्मचारी, वेदों का अद्वितीय परिडत स्वामी 
दयानन्द सायंकाल छः बजे इस असार संसार को छोड़ कर 
अमरधाम को श्स्थान फर गया | उस समय सूर्य भी डूब रहा 
था। रात का श्रेंघेरा क्षण-क्षण में बढ़ता जाता था और दूसरी 
ओर उसर वेदों के सूये के अस्त हो जाने से आध्यात्मिक जगत 
में अंधेरा छा गया था। भारत-जननी दीवाली के हजारों लाखों 
दीपक जला कर उस खोये हुए कलेजे के टुकड़े को हूढ़ 
रही थी। 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
( सन्‌ १८६१--१५४१ ) 


रवीन्द्रनाथ का जन्म यद्यपि वंग देश में हुआ था ओर वे 
चड्ाली थे, फिर भी वे केवल बंगाल आर भारत के ही नहीं, 
वरन्‌ विश्व की विभूति थे। जिस प्रकार व्यास, वाल्मीकि, 
कालिदास, तुलसीदास, और कवीर किसी प्रान्त या देश-विशेष 
के नही हैं, समस्त विश्व का उन पर अधिकार है, उसी प्रकार 
रवीन्द्रनाथ समस्त सानवन्जगत्तू की सम्पत्ति है। यद्यपि उनका 
नश्वर शरीर पंचभूत्तों मे मिल चुका है, परन्तु उनका नाम 
सदा अमर रहेगा | 

रवीन्द्रनाथ का जन्म ७ मई १८६१ को कलकत्ता के जोडा 
साँको मुहल्ले में हुआ था । उनके पिता का नाम महर्षि देवेल्द्रनाथ 
ठाकुर था और माता का चाम शारदा देवी। वे अपने पिता के 
सच से छोटे पुत्र थे। रवीन्द्रनाथ चढ़े भाग्यशाली थे। उनका 
ज्त्म एक ऐसे परिवार में हुआ था, जिस पर लच्मी और 
सरस्वती दोनों की वरावर ऋ#पा थी। वद्भाल में ठाकुर-परिवार 
की जैसी ख्याति है, वेसी सम्भवतः ऋर किसी परिवार की 
नहीं ! इस परिवार मे बड़े-बड़े विचारक, धर्मोपदेशक, दाशनिक, 
तत्त्वज्लानी, विह्वान, कलाकार ओर संगीतज्ञ दो गये हैं। 
साहित्य और कला के साथ साथ ठाहर-परिवार में संगीन का 
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भी बड़ा आदर है। यहाँ यह लिखना अग्रासद्षिक न होगा कि 
साहित्य और कला की उपासना में ठाकुर-परिवार की महिलाएँ 
भी पुरुषों से किसी प्रकार क्रम नहीं हैँ। इसी सुसंस्कृत एवं 
कलामय वातावरण 'में रवीन्द्रनाथ का जन्म और उनकी प्रतिभा 
का विकास हुआ | 

जब रवीन्द्रनाथ छोटी अवस्था के थे, तभी उनकी माता 
का देहान्त हो गया। इसलिए उनका लालन-पालन विशेष रूप 
से घर के दास-दासियों द्वारा हुआ। उनकों लिखाने-पढ़ाने के 
लिए ग्रृह-शिक्षक नियुक्त किए गये। पर उन्होंने उनकी ओर 
तनिक भी ध्यान नहीं दिया । स्क्लूल मे पढ़ने के लिए भेजे गये, पर 
वहाँ से भी किसी तरह भाग निकले | वात यह थी कि वह जन्म 
से ही स्वतंत्र प्रकृति के थे। “पृथ्वी के अधिकांश कवियों 
की तरह आप को सरस्वती साता के पद्मवन के श्रति शैशवा- 
बस्था से ही लोभ था; परन्तु उनके कमलसरोवर के तीर पर 
गुरु महाशय द्वारा अधिराजित जो वेत्रवन कण्टक्रित होकर 
विराजता हैं, उससे आप बहुत डरते थे |? 

विद्यालय में आपने कुछ भी नहीं सीखा । पर वाल्यावस्था 
से ही आपको बँँगला पढ़ने का चढ़ा शौक था। ययपि आप 
पाठशाला के पाठों पर समुचित मनोयोग नहीं देते थे, फिर भी 
आपने बड्म-साहित्य के श्रायः सभी अन्थों को पढ़ डाला। स्कूल 
ओर कालेज की शिक्षा उनकी प्रकृति के अनुकूल नहीं थी। वे 
प्रकृति के पुजारी थे। वे संसार में लीलामय रहस्यमय, जगन्नि- 
यन्ता के दिव्य संदेश सुनाने आए थे। उन्हें चास्तबरिक शित्षा तो 
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मानव-जीवन के महाविद्यालय में मिल्री। उन्होंने विश्व का 
ज्ञान अपने जीवन की समस्त परिस्थितियों और वातावरण के 
अध्ययन से प्राप्त किया | 


रवीन्द्रनाथ को' वाल्यकाल में ही पिता के साथ हिमालण में 
घूमने का अवसर मिला था। इस अ्रमए-काल मे आपने पिता 
जी से कुछ अंगरेजी, कुछ ससक्षत और छुछ ज्योतिप सीखा थ्य | 
अंगरेजी के कई अच्छे-अच्छे विद्वान रवि वाबू के घर मे प्रायः 
आया-करते थे। वहाँ नाना प्रकार की साहित्यालाचना हुआ करती 
थी । उनके मुख्य से अंगरेजी की आध्वत्ति ओर व्याख्या सुनते 
सुनते रवीन्द्रनाथ का कल्पना-प्रवश-चित्त बहुत सा खाद्य सम्रह 
किया करता था । 

जैसी साहित्य-चर्चा बेसी ही सद्भीत-चर्चा भी होती थी । 
इसलिए छुटपन से ही आपका सन क्रमागत गान मुनते-सुनते 
सद्भीत की उस अनिवंचनीयता के राज्य में भूमा करता था 
उनकी कविताओं में लक्षित होती हैं। जद दे ग्यारट वप नो 
मास के वालक थे, तभी उन्होंने अपने ग्रह में होने वाले माधोत्मव 
में घर के वालक-वालिकाओ के साथ अपने बड़े भाई व्योनिरीन्द्र 
नाथ का “शह्लुर शिव संकटहारी” नामक यान गाऊर ख्यांदर 
अजित की थी । 

निरन्तर साहित्य-्चर्चा ओर सगीत-चचा के बीच प्रतिपालित 
होने के कारण रवि वाबू की कवित्व->शक्ति बहुत छाटी झा म 
ही दिखलाई दी । विद्यापति आदि प्रसिद्ध वेंप्णच्च कवियों की 
कविताओं को पढ़कर आपने कितनी ही कविताएँ रच डाली 
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थीं। उस समय आपने अपना नाम 'भानु्सिह! रखा था। आप 
अपने मँमले भाई सत्येन्द्रनाथ के साथ कुड समय अहमदाबाद 
में रहे थे । इन दिनों आप अंगरेजी साहित्य के बड़े-बड़े ग्रन्थों को 
पढ़ते और उनके भाव अवलम्वन कर बैंगला में लेख लिखा 
करते थे | 
महपिं देवेन्द्रनाथ ने वोलपुर में वीस बीघा भूमि का टुकड़ा 
खरीद कर वहाँ एकतल्ला मकान चनवाया था। वे कभी कभी 
नगर के मंमकटों से ऊच कर शान्ति पाने के लिए वहाँ जाया करते 
थे | बतमान “शान्ति-निकेतन” उसी स्थान पर स्थापित हुआ है। 
सन्‌ १८७३ में रवि बावू अपने पिता के साथ साहब गंज, 
दानापुर, इलाहाबाद, कानपुर आदि स्थानों का भ्रमण कर 
अमृतसर गये। वहाँ लग-भग एक मास रहे, वहाँ से डलहोजी 
चले गये । पंजाब से वे कलकत्ता लौट आए ओर वंगाल 
एकाडमी में पढ़ने लगे | परन्तु वहाँ भी उनका मन नहीं लगा। 
सन्‌ १८७४ के नवस्वर या दिसंचर महीने की “तत्त्व वोधिनी” 
पत्रिका में “अमिलापा” नामक उनकी एक लंबी कविता प्रकाशित 
हुई | यही उनकी सर्वश्रथम मुद्रित कविता थी । इस समय उनकी 
अवस्था १३ वर्ष ७ मास की थी | इसके उपरान्त उनकी कविताएँ 
“भारती” नामक पत्रिका में प्रकाशित हुईं | इसके वाद उसी पत्रिका 
सें “करुणा” नामक उपन्यास धारावाहिक रूप मे छपता रहा । 
उपयुक्त रचनाएँ उनकी पन्द्रह् वर्ष आयु की कृति है। कहा 
जाता हैं 'कि इसी समय उनका साहित्यिक जीवन आरस्म हो 
गया था | 
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सन्‌ १८७८ मै, सन्नह ब्ष की आयु मे रवि वावू विद्याध्ययन 
के लिए इंग्लेंड गये | वहाँ जाकर पहले वे आाइटन के पच्लिक 
स्कूल में और वाद को लन्दन यूनिवर्सिटी कालेज मे भरती हुए। 
वहाँ उन्हें अच्छे अच्छे लोगों के संपक से आने का अवसर 
सिला । वहीं उन्होंने “सप्नतरी” नामक एक गाथा की रचना 
की । इसी प्रवास-काल में उन्होंने “भन्न हृदय” नामक एक और 
काव्य आरस्म किया था । पर वे सन्‌ १८८० में भारत लोट 
आए। भारत आकर उन्होंने इस काव्य को पूरा किया | योरप 
से लौट कर अपने “वाल्मीकि प्रतिभा” ओर “काल मसगया 
नामक गीति-नास्यों की रचना की। ये दोनों नाटक उनके घर 
में अभिनीत हुए । इन दोनों की भूमिका में स्वयं रचीद्रनाथ रहज्ञ- 
मद्च पर उतरे थे 

सन्‌ १८८१ में उन्तके पिता ने उन्हें चेरिस्टरी पास करने के 
लिए फिर विलायत भेज्ञा। परन्तु वे रास्ते मे मद्रास से लोट 
आए ओर चन्दन नगर में अपने भाई ज्योतिरीन्द्रनाथ ठाकुर 
के साथ रहने लगे । यहीं उन्होंने “संन्ध्या-सगीत” की कविताएँ 
लिखना आरम्भ किया। रवीन्द्रनाथ का विशेपत्व पहले पहल 
“सृन्ध्या-संगीत” से हो देखा गया था। चे स्वय कहते हैं कि 
“संन्ध्या-सब्जीत” में मैंने प्रचलित छन्दों का त्याग और अपनी 
इच्छा के अनुसार नये छन्दों का उपयोग किया हैं । इसी संगीत 
मे उन्होंने अपने निज का स्वर पहले पहल अलापा था। 

चन्दन नगर से रवीन्द्रनाथ कलकत्ता आए ओर चोरद्ी में 
रहने लगे। वहाँ आपके भाव मे अरुस्मात्‌ परिवतन हो गया । 
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पिताजी ने आप से घर की देख-रेख करने के लिए अनुरोध 
किया | इसी समय से आप सियालद॒ह में रहने लगे । 

रवि बाबू की अधिकांश कहानियाँ प्रकृति के एक-एक विशेष 
अनुभव को प्रकाशित करने की इच्छा से लिग्वी गई हैं। इनमे 
आप ने वगाल के आम्य जीवन की सच्ची घटनाओं की प्रकृत 
छवि खींचने का प्रयास किया है, उस समय की प्रकाशित “सोनार 
तरी” और “वरश पाथर” प्रश्नति कविताओं में आपने बैराग्य 
का घोर प्रतिवाद किया हैं। “मिट्टी से उखाड़े हुए गा्ड जिस 
तरह सूख जाते हैं, उसी तरह संसार के वंधनों को ताड़ डालने 
से मनुष्य भा शुष्क होकर मरते हैं | इसी शुप्कता की साधना 
को हम मुक्ति की साथना समभते हैं । पर वास्तविक सत्ता इस 
में कुछ नहीं हैं ।” 

सन्‌ १९०१ में “लैवेद्य” श्रकाशित हुआ था। इसमें प्राचीन 
तपोबन के ऋषियों की साधना का आदश सत्य भाव से लाभ 
करने के लिए कवि की व्याकुल इच्छा प्रकट हुई थी | अब यह 
इच्छा और भी प्रवल दो उठी | अतएच आपने सन्‌ १९०१ में 
अपने बोलपुर के “शान्ति-निकेतत” में एक अह्मचय आश्रम 
स्थापित किया | इसका नाम अब “विश्व भारती” हूं। इस में 
प्राचीन भारत के आदश पर शिक्षा दी जादी हैँ । 

रवीन्द्रनाथ ने स्वादेशिकता के परिपूर्ण भाव के ढवारा हिन्दू- 
समाज को ज़ोर से पकड़ना चाहा था। उनका विचार था कि 
योरप को जातियों के “नेशन” (टाप्ट्र) ने जिस श्रकार सारे 
स्वातंत्य और विच्छेद में एकता संपादन कर राष्ट्रीय संस्थाओं 
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को दृढ़ वना रक्खा है, हमारा बहुत दिन का समाज भी हमारे 
लिए बेसी ही बस्तु है; उसे प्राशपण से खड़ा रखना ही हमारी 
अधान आवश्यकता है। वहीं हमारी सभी जातियाँ आकर 
सिलगी | उसी स्वदेशी समाज को यदि हमने सलय न किया तो 
विदेश के आक्रमण की धारा में हम वह जायेँगे। प्रथ्वी के 
इतिहास से हमारा नास लुप्त हो जायगा। “बहुन्दर्शन” में 
अकाशेत “समाज भेद,” “नजाह्मण,” “हिन्दुत्व” प्रभ्ृति प्रचधों 
का पढ़ने से उसके इसी साव का परिचय मिलता है। 
उनका मत है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर देश्य आदि हिन्दु 
के बणों से ऊँच-नीच का कोई भाव नहीं था। बृत्तिभेद के रि 
उनमें और कोई सेद नहीं था। कालक्रम से विभिन्न बरसों 
अपनी अपनी वृत्ति को छोड़ दिया है । वे अब एक दूसरे हो 
ऊंचा-नीचा सान कर परसरुपर रोदी-वेटी-ध्यवहार नहीं करते | 
यह वात समाज के लिए घातक हैँ। इस सामाजिक विशमता 
की दलदल पर न्वराज्य का विशाल भवन कभी निर्मित नहीं 
हो सकता । 

“बड्-दर्शन” का सनन्‍्पादद-काय हाथ मे लेने के वाद 
बष अर्थात्‌ सन्‌ १९०२ में आपकी पत्नी क्षा देहान्त होगया 
वाद एक वर्ष के भीतर ही आपकी मेंकली कन्या भी चल बसी 
कन्या को वायु-परिवतन कराने के लिए आप अलमभोड़ा पहाड़ 
पर गये थे। वहीं आपने शिशु” नास का एक नवीन बाव्य 
रचा। यह वात्सल्य-रस से पूण है। 

सन्‌ १९०४५ में वज्ञ-भन्ञ हुआ | इस समय बंगालियों ने जो 
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तुमुल आन्दोलन किया था, रवि वाबू ने उसमें प्रमुख भाग लिया। 
सगीत के द्वारा और बक्तृता के द्वारा उन्होंने वंगालियों को 
देश के आदर्श ओर सत्य के प्रति सजय किया था । वह 
आप के स्वादेशिक जीवन का मध्याह्न काल था । 

ठीक इस समय रवि बावू हठाव इस आन्दोलन से 
अलग हो गये । इससे उस समय आपकी बड़ी निन्‍्दा 
हुई। पर उन्होंने उस निंदा की कुछ परवा नहीं की। अब 
विश्ववोध की मृलरागिणी फिर से ध्वनित होने लगी । 
आप क्रे उस समय के लेखों ओर कविताओं से यह 
स्पष्ट हैं, भारतवर्ष को आपने स्वादेशिक्रता की सद्भीर्ण दृष्टि से 
देखना छोड़ दिया। इस समय से आप के विचार में भारतवप 
हिन्दू-मुसलमान का भारतवर्ष नहीं रद्या, चह सारी मानव-जाति 
का भारतवर्ष हो गया | अपने “गोरा” नामक उपन्यास में आपने 
यही दिखलाया है। “समाज” के “पूष्र और पश्चिम” शीपक 
प्रबंध में भी इसी वात का उल्लेख हैं । 

रवि बावू के आध्यात्मिक जीवन का यह मध्याह्द-काल था। 
इन दिनों आत्मा और ब्रह्म की उपलब्धि की चेंट्रा ही उनका 
अधान काय था | उनकी कविताओं, लेखों ओर वक्तृताओं का 
मुख्य लक्षण आध्यात्मिकता थी। “गीताझलि,” “अचलायतन” 
श्रम्मति लेख उनकी इस अन्तिम दशा के हैं । 

रवीन्द्रनाथ की “गीताझलि” सन्‌ १९०९ में प्रकाशित हुई। 
इस पुस्तक ने उनकी ख्याति सारे संसार में फेला दी। अब वे 
विश्वकवि के आसंन पर बेठ गयें। गीताशलि के प्रकाशित 
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होने के बाद रवीन्द्रनाथ तीसरी वार इग्लंड गये । वहाँ ये अपने 
साथ अपनी कंविताओं का अंगरेजी अनुवाद भी ले गये। 
अचह्ुवाद पढकर आयरलेंड के प्रसिद्ध कचि श्री० चीटस बड़े 
अभावित हुए और भी कितने ही कवि उनकी कविताओं का 
रास्वादन कर बहुत मुग्ध हुए । लन्दन की “इण्डिया सोसाइटी ” 
ने “गीताखलि” का अँगरेजी संस्करण प्रकाशित कर उसकी एक 
एक प्रति अपने मेम्वरों को भेट की । इंग्लेंड में 'गीताज्ञालः का 
अपूर्व स्वागत हुआ। 
अब रवीन्द्रनाथ को ख्याति योरप और अमेरिका तक फैच 
गई। चारों ओर उनकी ऋृतियों की धूम सी मच गई। भारत 
लोटने पर यहाँ भी उनके प्रशंसकों ने बेसा ही उत्साह दिखाण । 
सन्‌ १९१३ मे उनको विश्व-विख्यात नोवल-पुरस्कार अद्यन 
किया गया । इस प्रकार रवीन्द्रनाथ ने अपनी प्रतिभा से भारत के 
गौरव और मान को बढ़ाया। 
नोवत-पुरस्कार पा लेने पर कलकत्ता-विश्वविद्यालय ने भी 
रवि बाबू को डाक्टर को उपाधि प्रदान कर अपने को गोरदान्विद 
किया। सन्‌ १९१४ में सरकार ने उन्हें “सर” की उपाधि से 
विभूषित किया। गीताझ्ललि योरप और अमेरिका से इतनी लोक- 
प्रिय हुई कि जब तक उसका बयला का प्रथम संस्करण भी समाप्त 
नहों हो पाया था फि अगरेज़ी में उसके कितते ही सम्मग्ण 
समाप्त हो गये | 
इंग्लैंड से लौटने पर रवींद्र लाथ “शान्ति-निक्रेदन" पहेचे। 
उनको बधाई देने के लिए ऋलकत्ता से एज स्पेशल ट्रेन द्वारा 
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२०० योरोंपियन और भारतीय शान्ति-निकेतन गये । उन व्यक्तियों 
में जस्टिस आशुनोप चोधुरी. आचाये जगदीश चंद्र बसु, 
रेबरेण्ड मिलवन, मौलवी अब्दुल कासिम, और सतीश चढद्र 
विद्या भूषण आदि प्रमुख थे। किन्तु उनकी उस सम्बधना के 
उत्तर में, उन्हें रवीन्द्रनाथ ने जो उत्तर दिया, उससे वे बड़े 
सर्माहत हुए। रवीन्द्रनाथ ने कहा कि मेरे साहित्यिक जीवन में 
देश-वासियों हारा सदा मेरा विरोध किया गया । आज 
जब पश्चिम ने मेरी शक्ति को स्वीकार किया है, तो देश- 
' बासी हम से फूले नहीं समाते | इसलिए आप लोग जो सम्मान 
का प्याला ले आए हैं, उसे में केचल हाथ से ही छूता हूँ, हृदय 
से पी नहीं सकता । 
सन १९१६ में रवान्द्रनाथ ने जापान की <यात्रा की। यात्रा 
के मांग में उन्होंने “करिका” का अंगरेजी में अनुवाद किया। 
जापान में उन्होंने “राष्ट्रीयता” पर व्याख्यान दिये। जापान से 
वे संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका चले गये । वहाँ उन्होंने “राप्ट्रीयता और 
व्यक्तित्व” पर भाषण दिये। सन्‌ १५१७ में वे वहाँ से लोट 
आए। सन ९१९ में अमृतसर में जल्याँचाला का लोमहपक 
काण्ड हुआ । कवि रवीन्द्र नाथ का हृदय इस रोमाश्कारी कार्ड 
से विचलित हो उठा। उससे छुव्घ दो कवि-वाणी प्रवल वेग 
से फूट निकली । उन्होंने लाड चेम्सफोड को पत्र लिख कर, 
प्रतिवाद स्वरूप, अपनी सर! की उपाधि त्याग दी | तब से वह 
वरावर पंजाब के हत्याकाग्ड का विरोध करते रहे । 
वे विदेशी राज्य के विरुद्ध थे। परन्तु विदेशी शासन से भी 
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किक 


बढ़कर चतंमान काल के बहतेरे भारतीय राजनीतिकों के नीच 


ओर दासोचित साव की निन्‍्दा करते थे ! वे उनसे कहते थे कि 
भारत की सभी घुराइयों के लिए ब्रिटिश राज को कोसना उचित 
नहीं | हमे अपनी शिक्षा और सामाजिक सुवार पर आप ध्यान 
देना चाहिए। ये वातें तो हमारी शक्ति में है। राष्ट्रीय प्रतिभा 
के अनुकूल आदश्शों को पुन्जोवित करने के उद्देश्य से उन्होंने 
भारत के अतीत में छुव॒की लगाई। उन्होंने उपनियदों ओर आय 
भ्यता पर व्याख्यान दिए। उन्होंने मराठों, सिक्खों ओर 

राजपूर्तों के आत्म-विश्ञस का वलान किया। “च्णिक, 
“कथा? और “"काहिनी” इन्हीं विचारों के प्रचार के लिए लिखी 
गई थीं । 

रवीन्द्रनाथ ने जितना लिखा है उतना कठाचित्‌ ही किसी 
दूसरे ने लिखा हो। परन्तु वे केबल कवि, नाटककार ओर 
उपस्यास-लेखक ही नहीं, वरन गायक, अभिवता, चित्रकार 
रचयिता, दर्शनिक, पत्रकार अध्यापक्र और वाग्मी भी थे। इन 
सभी विभिन्न कामों मे उन्होंने ख्याति लाभ की थी । 

रवीर्ठ नाथ “शान्ति निकेतन! को एक ऐसे विश्दर्-त बयालय 
में परिणत करना चाहते थे; जहाँ ससार के विभिन्न देशों के लोग 
अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सके । सन्‌ १९२० मे थे 
फिर इंग्लेड गये। वहाँ छुछ दिन रहने के चाद, वे चोरोप के 
ओर भी कई देशों सं गये । सभी जगह उनका अपू्व स्वागत 
ओर सम्मान हुआ। योरप से लोटकर उन्होंने 5० वर्ष की 


अवस्था मे, दिसम्वर सन्‌ १९२ को “विश्व भारती” की 
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अपनी लेखनी द्वारा लगातार ६७-६६: वर्ष तक मानवता की 
सेवा करने रे वाद विश्वकवि ने संबत ९९८ विक्रमी की 
क्षाव्ती पूर्णिमा के पु९्यमय दिवस को अपनी जीवन-लीला 
समाप्त की | उनका जीवन ऋषितुल्य था। भारत के इतिहास 
उन्हें वही स्थान श्राप्त है जो यहाँ के प्राचीन महान विचारकों 
(0५- 
शं 


दाशनिक और कवियों को प्राप्त है । 


44 हैँ 


0 


मोहनदास कर्मचंद गांधी 
( जन्म सन्‌ १८६९ ) 

मानव-जाति के भत्वेक काल में ऐसी महत्त्वपूर्ण मू्तियाँ प्रकट 
होती रही हैं, जिनको इतिहास वाद को नवीन यग के नेता बताया 
फरता है | एंसे सनुष्य श॒क्तशाली, उद्देश्ययुक्त, सविष्यमचक और 
अपने समय की प्रचलित प्रथा एवं व्यवस्था के लिए भयावह 
होते है । 

ऐसी ही एक मूत्ति महात्मा गांधी है 
* आक्टोवर १८६९ को पोर वन्द्र सामक छोटे से रजचाड़े 
हुआ था। वहाँ इनके दादा, पिता और चढ़े भाई दीवान थे। 
बाद को इनके पिता काठियावाड़ के राजकोट और वाह्डनेर 
नामक रजवाड़ों के दीवान हो गये । 

इनका परिवार बहुत वडा था । उसमे ये सब से छुटे थे। 
इनका परिवार विख्यात और प्भसावशाक्नी तो था, पर बर्णे- 
व्यवस्था की दृष्टि से छुछ ऊँचा नहीं था। इनके वहुत से सम- 
कालीन नेता ब्राह्मण वा सब से पहले वरण के है, परन्तु इनका 
छुल घटिया या तीसरे दर्जे का हैं, अर्थात्‌ ये वनिए हैं। विद्वत्ता 
के लिए भी इस कुल की कोई प्रसिद्धि नहीं । मोहनदास के पिता 
कावा गाँधी चिल्कुल अप थे, पर उन्हें अनुभद्र बहुत था। 
मोहनदास ने भी लण्डन विश्वविद्यालय की केदल मेंट्रिक परीक्षा 
ही पास दी है। अपनी साता पर उन्हें अगाव और अचल स्नेह 
था | उसके पवित्र चरित्र, उसकी स्वाभाविक बुद्धितता और 


। इनका जन्म 
मे 
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उसकी गम्मीर धर्म-भा बना ने मोहनदास पर वाल्य-अवस्था से * 
ही गद्दरा प्रभाव डाला था । इनके हटठीले स्वभाव में इसी स्नेह * 
के कारण कोमलता देख पड़ती है। इसी प्र॒प्ठममि में इनका 
बाल्यकाल वीता था| 
उन दिनों की प्रथा के अनुसार, इनकी मंगनी सात वर्ष की 
आयु में और विवाह तरद्द वर्ष की आयु में हो गया था । इनकी 
ग्री, कसतूराबाई उनसे कुछ दी छोटी थी | इतनी छोटी शआशु में 
पति वन जाने के कारण ही वाद को इन्हें दाम्पत्य जीवन से 
अरुचि और भय हो गया। जब योवन की व्वाला शान्त हो गई 
नो इन्होंने आत्म-नियन्त्रण के लिए त्रह्मचय का त्रत धारण ऋर 
लिया | इस वात ने उनके सारे पिछले वर्षों पर रद्ग चढ़ाया हैं। 
इनका विश्वास था कि मेरी स्त्री मेरी चीज हैं; में उसे जैसे चाहूँ 
ढाल सकता हूँ | परन्तु कस्तूरावाई से भी एक विशेष व्यक्तित्व 
ओर दृढ़ इच्छाशक्ति मिली थी। वे आसानी से उनके साँचे में 
नहीं ढल सक्रीं। उन्होंने सदा ही अपने विशेष शुण और 
स्वाथीनता को स्थिर रक्खा हैं । 
मोहनदास का परिवार वैष्णव था । उस पर जैनथम का भी 

प्रभाव पड़ा था। इसलिए थे शाकाहारी थे | तो भी इन्होंने, अपनी 
जाति के नियमों को भंग करके, शुप्तररूप से कई बार मांस खाया । 
इनका शरीर बहुत दुबल था और ये समभते थे मांस से स्वास्थ्य 
वन सकता हैं| दूसरा इनकी द्वार्दिक इच्छा थी कि भारत एक स्वाधीन 
और शक्तिशाल्री राष्ट्र बने | वे अपने इर्द-गिद के दूसरे नवयुवकों 
की बातें सुन कर मन में सोचा करते कि अंगरेज हमारे देश में 
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विजेता चन कर फिर रहे हैं; उन में दूसरी पर प्रभुता चलाने की 
शक्ति है; वे मांसाहारी हैं, इसलिये यदि भारत विदेशियों की 
दासता से निकलना चाहता है. तो उसके लिये आवश्यक हे कि 
अपने में शक्ति वढ़ाए ओर इस शक्ति-वधन के लिए पहला पग 
मासाहार है। कुंसंगति में पड़े ये और भी अवगुणण सौख रहे थे, 
उनको छिपाने के लिए जानवुझ कर इन्हे झूठ वोलना पड़ता, 
चोरी भी करनी पड़ी जिसके लिए इतकी अतरात्मा ने इन्हें कोसा, 
तब इन्होने एक दिन पिता जी को चिंट्री लिख करे अपना दीप 
स्वीकार किया । चिट्ठी पढ़ कर क्ुमाशील पिता के आखा से ऑस 
निकल आये | उन आँसुओं ने इन्हे जीवन भर के लिए इन सब 
दोषों से वचा दिया । 

गांधी जी अपने को वार-वीर सत्यार्थी कहते है । उन्होने 
सत्य की खोज में यह वात सीखी है. कि सत्य एक आत्मा की 
अवस्था है, वह अपन स॑ बाहर का कोई गुण या प्राप्त की हुई 
तैतिक वस्तु नही, मानव से जो देंव॒त्व है यह उसी का सारॉश हैं । 
यद्यपि गांधी जी अपने चारों ओर कपट एव अखसत्य की दखत 
थे, और जानते थे कि व बडे सत्ताधारी और प्रजुता चाले लोग 
मूठ बोलने को कोई बुराई नहीं सममभते, तो भी वे वाद को 
कभी अखत्य भापण के प्रलोभन में नहीं फेसे, चाह कई अवसर 
पर मूठ वोलने से उनको वबंड़ा भारी लाभ हो सकता था और 
लिन्दा का भा डर ने था । 

गांधी जी को चिकित्सा के प्रति सदा बड़ा भ्रम ओर. ऊुकाव 
रहा है। सत्रह व की आयु में, जब उन्क परिवार वालो न 


श्डन्‌ गांधी 
आपम में मंत्रणा करके उनको कानून पढने के लिए इंग्लैंड 
सेजने का निश्चय किया तो उन्होंने प्राथना की कि मुझे कामून 
के वजाय चिकित्सा-शास्त्र पढ़ने की अनुमति दी जाय | परन्तु 
उन्हें इसकी अनुमति नहीं मित्री । इसलिए उन्होंने कई प्रकार 
की प्राकृतिक चिकित्सा का अध्ययन करके तथा अपने आप पर 
ओर अपने मित्रों एवं संत्रंधियों पर उप्तका प्रयोग करके अपनी 
इच्छा को पृणण किया उनके कुछ प्रयोगों ने तो बड़ा चमत्कार भी 
दिखलाया था, शायद उतना चिकित्सा के कारण नहीं, जितना 
कि उनके द्वारा तन-मन से की गई सेबा-शुश्रपा के कारण | 

इसका एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका में प्लेग के दो 
रोगियों को चंगा करना हैं । उस समय बीस ओर मनुष्य 

प्लेग से पीड़ित थे। उनकी डाक्टरी चिकित्सा कराई गई 
थी । पर वे सब मर गए । दूसरा उदाहरण उनकी अपनी पत्नी 
का है। अधेड़ आयु में उन्हें रक्त की कमी ( अनीमिया ) का 
रोग ही गया था । डाक्टर ने कहा कि दूसरी विशेष चिकित्सा 
के अतिस्फि यदि ये मॉस-रस नहीं लगी तो इनका रोग शान्त 
नहीं होगा | पर रोगी ने मांस-रस लेने से इनकार कर दिया। 
इस पर डाक्टरों ने उनका चिकित्सा करना छोड़ उया | अच 
गांधी जी की प्राकृतिक चिकित्सा आरम्भ हुई। थोड़े ही दिन में 
रोगी का स्वास्थ्य मुधरता दीख पड़ा । चिकित्सा जारी रखी गईं 
ओर रोगी चंगा हो गया ! 

विद्याध्ययन के लिए चित्ञायत भेजने के पृव गांधी जी की माता 
ने एक जैन साधु के सामने उनसे ये तीन प्रनिन्ाएँ ली थी-- 
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में सुरापान नहीं करूँगा। में परस्त्री-गमन नहीं करूँगा ! में सांस 


नहीं खारऊँगा । विल्लायत मे अनेक प्रवल प्रलोभन होने पर भो 
उन्होंने इन प्रतिन्लाओं का पालन किया । 

इंग्लंड में आरम्भ में उन्हें वड़ा कष्ट हुआ | उन्हे घर याद 
ग्राता था | इस से वे दुखी रहते थे। लोग, घर, रहन-सहन, 
प्रापा और सबसे वढ़ कर सो जन--वहाँ की सव चीज अनोखी 
प्री । वे स्वदेश के लिए तरसने तगे । परन्तु कष्टों से डर कर घर 
त्ौट आना कायरता था इसलिए वे कष्ट सहते हुए वही ठहरे 
है । अपनी प्रतिज्ञा को भह्ञ होने से वचाने के लिए वे कई वार 
नराहार रह जाते थे। धीरे धीरे उनका दिल लग गया, छुद्ध भिन्र 
प्री बल गए, इन्होंने अध्ययन आरम्भ कर दिया ओर शट्ठ समाज 
के छुछ कथित गुण सीख लिए। उन्होंने अपना वेश भी प्री 
रह से वदल लिया । 

उन्होंने नृत्य सीखने का चन्न किया। परन्तु ताल-स्वर की 
कुछ समझ न होने से, छोड़ दिया । उन्डावे वायोलिन सीखने 
तभी यत्न किया, परन्तु सीख न सके। इसलिए गज और 
पारड्ग रख ठी। उन्हाने आद्ार-शास्त्र पर भी सन' बाग दियचा। 
ररन्तु केवल शाक और फलों के आहार पर ही।फिर ते 
ग्लेड और दक्षिणी अफ्रीका से शाक्राहार के चंड भागा श्रचारक्र 
न गये । 

गांधी जी के जीवन के इस प्रारम्सिक वर्षों के आअध 
उनके बाद के विक्रास को सममना सरल हो जाता है| हम उन 


्ययन से 


| 


ब सव चीज़ देख सकते हैं जो वाद को पूरा रूप से फूल इठ। 


गम नम 


जाम फीरन भकभ न माजेम्कक, प०मअमनमन के हैं. कह % व 
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उनका पंचण्ड सत्यानुराग, माठ्भूमि की स्वनंत्रता की कामना 
सादी वस्तुओं और सादा लोगों से प्रेम, पवित्रता चरन तपस्या 
का अनुराग, प्रचए्ड साहस और शास्त नैतिक बल--ये सब 
किसी बड़े कायक्ेत्र में अपने को डचित रूप से अभिव्यक्त करने 
के लिए उनके भीतर हाथ पेर मार रहे थे । 

उनके कानूनी अध्ययन के वरिपय में अधिक लिखने की 
आवश्यकता नहीं | उन्होंने इमानदारी के साथ काम किया, पाठ्य 
पुस्तकों को पढ़ा, ओर इनर टेम्पल से वेरिस्टरी की उपाधि 
प्राप्त की | परन्तु वाद को भारनीबय भद्र-अबज्ञा के आन्दोलन 
मे इन के दण्डित हो जाने से, वह उपाधि इनसे छीन ली गई । 
उन्होंने अपने पुनप्नतिशापन के लिए कभी प्रार्थना नहीं वी । 
कानून पास कर लेने के वाद वे भारत लौट आए | वम्दई पहुँचने 
पर उन्हें अपनी माता की मृत्यु का पता लगा। यह समाचार 
उनको पहले इसलिए नहीं दिया गया था ताकि विदेश में अकेले 
हाने से वे कहीं अधिक उदास न हो ज्ाँय । माता के दह्यान्त 
से उन्हें वहुत दुःख हुआ | उनके शोक को वड़ाने के लिए एक 
ओर भी घटना हो गई | विदेश-यात्रा करने के कारण उन की 
विरादरी वालों ने उनको जाति-बहिप्कृत कर दिया। यययापि 
उन्होंन “शुद्ध” संस्कार कराया तो भी उनको विरादरी में नहीं 
लिया गया। इस बहिष्कार से उनके मन में कोई रोप का भाव 
उत्पन्न नहीं हुआ, चरन्‌ उनको ज्ञान हो गया कि जानि-चंधन 
कितना बनावदी है | वे ज्ञात-पाँत के घोर विरोधी हो 
गये। वाद को उन्होंन अपने छोटे पुत्र श्री देवदास का बिवाह 


| 


६९, 


| | 
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अद्रास के श्री. राजगोपालाचाय (ज्राह्मण ) की कन्या से 
किया । 
कुछ संकोच और चिन्ता के उपरान्त, उन्होंने वम्वई के स्याया- 
खयों में प्रेक्टिस आरम्म कर दी । उनका पहला मुकदमा उनके लिए 
-एक परीक्षा थी--उनके ज्ञान एवं योग्यता की उत्तती नहीं जितनी 
कि उसके साहस की। जनता में बोलने से उन्हें सदा डर लगा 
करता था। अब उन्हें मुकदमा पेश करना पड़ा। न्यायाधीश के 
सासने केवल घटनाओं को रखना भी उन्हें दूभर हो गया । वे 
बोलने के लिए उठे, परन्तु उनका मुँह सिल्र सा गया। उन्होंने 
अदालत से अपने लिए इस अभियोग को छोड़ने की आज्ञा 
भाँगी और.ल्ज्जा एवं सन्ताप में डूबे हुए कचहरी से उठकर घर 
चले आये। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक में स्वेच्छाुसार 
अपने शरीर और मस्तिष्क से काम लेना न सीख लूंगा तब तक 
अदालत में नहीं जाऊँगा। परन्तु उनके परिवार की आर्थिक 
दशा ऐसी, न थी कि वे अलग हट कर वकालत की कला सीखते । 
वे धन कमाने के लिए वाध्य हो गए और राजकोट में बापस 
आकर अपने भाई के छोटे से कानूती व्यवसाय में सहायता 
देने लगे | वहीं उनके पहले वच्चे का जन्म हुआ। परन्तु गाधी 
जी कोल्दू के वैल का जीवन विताने के लिए नहीं बने थे। उनके 
भीतर से शीघ्र ही उन्हे आगे चलने का आदेश मित्र | 
महापुरुषों के पिछले जीवनों पर दृश्टिपात करने में चडा 
आनन्द मिलता है, हम देखते दे कि ऊपर से तुच्छ दिखाई देने 
वाली परिस्थितियों किस प्रकार उनको अपने हाथ में लेकर इष्ट 


हक गांधी 


उद्देश्य की ओर ढकेलती हैं । वे प्रायः विश्व के खिलाड़ी के हाथ 
में खेलते प्रतीत होते हैं; परन्तु खिलाड़ी खेल का अन्त जानता 
है, खिलौना तो केवल उस प्रेरणा की आज्ञा का पालन करता 
है, जो चहुधा उसे अंधाधुन्ध आगे को ढकेलती जान पड़ती है । 
अब गांधीजी के यौवन का पहला मद्दान काल, सब्‌ १८५९३ 
से सन्‌ १९१४ तक, आरम्भ होता है | उनके आत्म-सम्मान पर 
थोड़ी सी चोट लगी; पोर वन्दर में उन्हें निराशा हुई। दक्षिण 
अफरीक़ा के प्रजातंत्र में भारतीय फर्म का एक महत्त्वपूर्ण अभि- 
योग चल रहा था, उसकी पेंरबी के लिए उनके सामने एक वर्ष 
के लिए दक्षिण अफरीका जाने का शस्ताव आया, वस भाग्य के 
मार्ग पर उन्होंने पहला पग रख दिया । 
दक्षिण अफरीका और वहाँ की समस्याओं का उन्हें कुछ 
भी ज्ञान न था | उनकी राजनीतिक बुद्धि का अभी तक विकास 
नहीं हुआ था। वहाँ भारतीयों की क्या स्थिति है, इसका विचार 
.उन्होंने कभी नहीं किया था। उनके मवकिल धनाव्य थे | इस 
लिए गांधीनी ने शायद सोचा होगा कि दक्षिण अफरीका धन- 
धान्य और सुख-शान्ति से परिपूर्ण कोई स्वग है । 
सन्‌ १८९३ में वे डर्वन पहुँचे । उन्हें वर्दाँ उत्तम और शिष्ट 
व्यवहार पाने की आशा थी | यद्यपि वे भारत में भी जातिगत 
गये. की वानगी देख चुके थे, परन्तु उसका पूरा स्वाद और गोरों 
द्वारा काले भारतीयों के अपमान का यथा रूप उन्हें दक्षिण 
अफरीका में आने पर ही ज्ञात हुआ। बहाँ रेल का पहले दर्ज का 
टिकट खरीदने पर भी भारतीयों को तीसरे दर्ज से सफर करना 
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पड़ता था। धोड़ांगाड़ियों में भी भारतीय गोरों के साथ न बैठ 
सकते थे, उन्हें पायदान के ऊपर बैठना होता था । होटल मे 
भी भारतीय ठहर न सकते थे । फुटपाथ पर भारंतीय चल न 
सकते थे । रात के नौ वजे के वाद विना परवाने के वे घर से 
न निकल सकते थे । मुकदमे का काम समाप्त हो चुकने 
पर, उन्होंने नटाल और उसके पडोसी प्रज्ञातंत्र मे अपने 
देश-बंधुओं के इन कष्ठों ओर चाधाओं का अध्ययन किया। लोगों 
ने उनको डवन में ही ठहर कर उनके कष्टों के निवारणं और उनकी 
सामाजिक स्थिति के सुधार में सहायता देने की प्राथना की । 
गांधोजी ने उनकी वात मान ली | परन्तु एक शर्ते रक्खी। 
उन्होंने कहा कि में सावजनिक काम के लिए तो कोई पैसा नहीं 
लूँगा, किंतु आप लोगों को णदिं मेरी वकालत की थोग्यता में 
विश्वास हो तो आप मेरी प्रेक्टिस में मेरी सहायता करे। जब 
तक वे दक्षिण अफरीका में रहे और जब तक उन्होंने अपने देश 
की सेवा में अपना सारा समय अपण कर देने के लिए सन्‌ 
१६०८ में श्रेक्टिस नहीं छोड़ी, उसके देश-वंधुओं का उनसे पूर्ण- 
विश्वास बना रहा। वे सदा अपनी कमाई का छुछ अंश दान 
में और भारतीय समाज की सावजनिक आवश्यकताओं के लिए 
देते रहे । 5 0] 
अपने कानूनी व्यवसाय के संबंध में वे कहते हैं:--'भेने 
अनुभव किया कि वकील का सच्चा काम दो फटे हुए दिलों को 
मिला देना है । यह शिक्षा मेरे हृदय पर ऐसे अमिट रूप से खुद 
गई थी कि मेरी बीस वर्ष की प्रेक्टिस का अधिकांश सेंकड़ों 


५५००] गांधी 
सुकदमों के प्राइवेट समझौते करात्ते में ही वीता ।-इससे मुझे कुछ 
भी द्वानि नहीं हुइ--न रुपए की और न आत्मा की ।? 

- सन्‌ १८६० -की वात है। दक्षिण -अफरीका को मजदरों 
की भारी आवश्यकता. थी । अज़दूरों के अभाव से 
वह देश नष्ट होने जा रहा था । तब भद्रास, , विहार, 
ओर- संयुक्त प्रान्त से बहुत से शर्वेबंद मजदूर वहाँ भेजे गये थे । 
ये अधिकतर हिन्दू ही थे। इनके बाद उनकी आवश्यकताओं 
को. पूरा करने के लिए गुजराती मुसलमान व्यापारी गये। भार- 
तीय मज़दूरों ने उस टेश को नष्ट होने से बचा दिया। इन 
कुलियों के कारण वहाँ सभी भारतीय 'कुली? कहलाते थे । यहाँ 
तक कि वहाँ के गोरे बैरिस्टर गांधी को भी “कुली चक्ील” 
कहते थे। : * 

कालान्तर में इन लोगों में से कुछ मनुष्य दक्षिण अफरीका 
के प्रजातंत्र राज्य में घुस गये । कुछ तो व्यवसाय-स्पधा के कारण 
ओर कुछ वर्ण के पक्षपात के .कारण वहाँ के गोरों ने इनका 
घोर विरोध किया। उन्होंने इनको रोकने के लिए “एशियाटिक 
विरोधं।” कानून चना दिए और भारतीयों को नागरिक अधिकार 
देने से इनकार कर दिया। जब वहाँ की सरकार ने प्रवासी 
भारतीयों को वहाँ व्यापार करने का अधिकार देने से इनकार 
किया तो प्रिटोस्थि-स्थित ब्रिटिश -एजण्ट ने भारतीयों को 
परामर्श दिया कि वे व्यापार-करने का लायसेंस लेने के लिए 
फीस दें दें और य्रदि फिर भी उनकों लायसेंस न मिले तो बिना 


७ ० 


वायसेंस लिए ही व्यापार करना आरम्भ कर दे । वाद 


है 


कि. 


कक सा ५ ही 


>> है 


# 
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को जब वहाँ को' सरकार ने विनां लोयसेंस लिए व्यापार 
करने के कारण भांरतीयों पर मुकदमे चलाने की धमकी 
दी, तो ब्रिटिश एजण्ट ने इस परामश का हार्दिक समर्थन किया 
कि व्यापारी लोग न जमानत दें और न जुर्माना, वरन्‌ जेल 
चले जायें। 

गांधी जी ने इस अन्याय के विरुद्ध वहुत आन्दोलन किया । 
परन्तु कुछ फल न हुआ। वरन्‌ शीघ्र ही वहाँ एक भारतीय- 
विरोधी आन्दोलन प्रेतले रूप से खड़ा हो गया। अपरीका-प्रवासी 
भारतीयों ने सन्‌ १८९६ में गांधी जी को भारत भेजा ताकि वे 
उनके कष्ट भारत-सरकार को वदाएँ। अगले बंप जव गांधी जी 
लौट कर अफ्रीका पहुँचे वो वहाँ के योरों ने समझा कि वे भारत 
से वहुत से कारीगंर ले कर आए हैं और ये कारीगर गोरे कारी 
गरों की आजीविका छीनेंगे। वस फिर क्या था। चहाँ एक चहुत 
वड़ा उपद्रव खर्डा हो गया। बड़े भारी दल ने गांधी जी को 
लिया। वे उन्हें उस दिन समाप्त कर देते, यदि एक पुलिस 
आफिसर, चतुराई से, उनको कान्स्टेवल के कपड़े पहला कर भगा 


नदेता। 
सन्‌ १८९९ में जब वोअर युद्ध आरम्भ हुआ तो गांवी जी 


ने एक इस्डियन एम्बुलेस कोर वता कर अंगरेजों की सदावता 
की | उस रोगी-घायल-सेवा-इल के मुखिया गाधी जी थे। इस 
के लिए इनका वाद को वड़ा वखान हुआ और इनकी पदक मिले । 
सन्‌ १९०१ में गांधीजी स्वास्थ्य-सुधार के लिए भारत लौट आए। 
कुछ मास उपरांत त्रिटिश वोझर कंगड़े का स्थायी निपटारा 
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करने श्री चेम्बरलेन दक्षिण अफरीका गये। इस पर प्रवासी 
भारतीयों ने उनके सामने अपना मामला पेश करने के लिए 
गांधी जी को भारत से फिर अफरीका बुला लिया ताकि सममौते 
में उन्हें भी नागरिकता के अधिकार मिल सके। परन्तु सफलता 
नहीं हुई । 


भारतीय प्रवासियों के वचे-खुचे नागरिक अधिकारों के हड़पे 
जाने से वचाने के लिए गांधी जी ने “ट्रांसवाल ब्रिटिश इण्डियन 
एसोसिएशन” की स्थापना की और कई प्रवल प्रा्थना-पत्र भेजे । 
प्रचार के लिए गांधी जी ने “इस्डियन ओपिनियन” नाम का 
एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला । गांधी जी पर रस्किन लिखित 
“अर्तट दिस लास्ट”, नामक पुस्तक के विचारों का बढ़ा अ्रभाव 
पड़ा था । उन्होंने वाइविल के “पव॑त पर उपदेश,” भगवदूगीता 
ओर टालस्टाय की पुस्तकों का भी अध्यंयन किया था। इसके 
फलस्वरूप उन्होंने उत्नन के निकट “फीनिक्स” नाम की एक 
बस्ती बसाई थी। वहाँ ते सरल जीवन और हिन्दृ-मुस्लिम 
एकता का पाठ पढ़ाते थे | 
सन्‌ १९०६ में नटाल के पूल-निवासियों ने विद्रोह कर दिया। 
तब भी यांधी जी ने सरकार की बड़ी सहायता की । उधर ट्राँस- 
वाल गवनमैण्ट ने एक कानून बनाया कि सब प्रवासी भारतीय, 
क्या स्त्री, क्या पुरुष, रजिस्ट्रेशन का सार्टिफिकेट लेने के लिए 
आवेदन-पत्र दें और उस सार्टि फिकेट पर प्रार्थी की सब उँगलियों 
का निशान होगा। इस अपमानजनक आजा के विरुद्ध गांधी जी 
के नेतृत्व में प्रवासी भारतीयों ने सत्याग्रह किया | गांधी जी 
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विलायंत गये । फल यह हुआ कि सम्राट ने इस अनुचित कानून 
को अस्वीकर कर दिया । 

इसको प्रवासी भारतीयों ने अपनी वड़ी विजय सममी। 
परन्तु ट्रांसवाल की गोरी अजा में इस से रोप फैल गया। पास 
में ही केप कालोनी को दायित्वपू् गवनमेण्ट मिल गई। इस 
नई गवनमेण्ट ने पहला काम यह किया कि उस अस्वीकृत कानून 
को दुवारा पास कर दिया । इसको सम्राट की स्वीकृति भी मिल 
गई । तब महात्मा गांधी के नेदृत्व मे एक वार फिर सत्याग्रह 
आन्दोलन आरम्भ हुआ | वाद को समझौता हो गया कि भार- 
तीय स्वेच्छापूर्वक रजिस्ट्रेशन करा लें । 

कुछ प्रवासी भारतीय अनिवार्य और स्वेच्छापूर्वक डैंगलियों 
के . निशान देने का अन्तर नहीं समझ सके। वे गांधीजी से 
चहुत-विगड़े । यहाँ तक कि जब गांधीजी ईंगलियों के निशान 
देकर अपनी रजिस्टरी कराने गये तो समीर आलम-नामक एक 
पठान ने ज्ञो पहले उनका साथी था, उनके सिर पर ऐसे ज़ोर 
से डंडा सारा कि वे अचेत होकर गिर पड़े और मुश्किल से 
मरने से बचे | 

परन्तु वहाँ की गवर्नमेंट ने फिर धोखा दिया। उसने “काले 
कानून” को रद्द करने से इनकार कर दिया। इस पर स्वेच्छापूर्वंक 
लिए हुए सार्टिफिकेटों की होली जलाई गई और जुलाई १५९०८ 
में फिर से निष्क्रिय प्रतिरोध का आन्दोलन चलाया गया। यह्‌ 
आन्दोलन सन्‌ १९१४ तक सुलगता रहा । सन्‌ १५१४ मे चह 
काला कानून कुछ रद्द हो गया। 


श्ध्रर गांधी | 
सन्‌ १६१५ में गांधी जी अ्रफरीका से भारंत लौट आये ६' 
यहाँ आकर उन्होंने एक वर्ष तक सारे देंश का अमण किया। 
विदेश में उनके कार्य और त्याग को देखकर भारतीय अ्रजा अब 
उनका बहुत सम्मान करने लगी। कुछ लोग तो उन्हें लोकोत्तर. 
प्राणी समझने लगे | इस लिए अब वे “महात्मा” कहलाने लगे। 
अमण की समाप्ति पर महात्मा जी ने अहमदाबाद के निकट 
' साब्रमती के तट पर एक आश्रम बनाया | वह आश्रम सब वर्णों_ 
और सब धर्मों के लोगों के लिए खुला, था। वहाँ गांधी जी, 
अपने सिद्धान्तों के अनुसार सरल साभूद्दिक जीवन के प्रयोग 
करते थे । कई सवरण हिन्दू परिवार वहाँ आकर रहने लगे। 
“एकदिन कुछ अछूतों ने भी आश्रम-प्रवेश की प्राथना की ।. 
महात्मा जी ने अपने साथियों से म॑त्रणा की । निश्चय हुआ कि 
उनको अ्विष्ट कर लिया जाय। इसपर सवर्ण हिन्दू सेठों ने , 
आश्रम को आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया। तब महात्मा जी 
ने आश्रम छोड़कर के मुहल्ले में रहने था निश्चय किया इंतने गे 
किसी ने गुप्त सहायता भेज दी जिससे आश्रम टूटने से बच गया । 
चम्पारन में गोरे लोग नील की खेती कराते थे। रैयत को 
उनके विरुद्ध, बहुत सी शिकायतें थीं। वे उनको दूर नहीं करते 
थे। किसानों ओर मज़दूरों ने महात्मा जी से सहायता मॉगी | 
महात्मा जी वहाँ गये। गोरों ने उनको भी तंग करना चाहा | 
परन्तु मद्दात्मा जी की अपील पर वायसराय ने वीच म॑ पड़ 
केर ' किसानों का समझौता करा दिया । इस से महात्मा जी की 
प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। 
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इसी प्रकार अहमदाबाद के मिल-मालिकों और मजदूरों मे 

मंगड़ी था। सिल-सालिंक कठोरता करते थे। गांधी जी ने उनको 
समझाया । पर वे साने नहीं । इस पर उन्होंने त्रत ले लिया कि 
जब तक॑ मिल-मीलिक सज़दूरों के उचित कटष्टों को दूर नहीं 
करेंगे, मैं अन्न भ्रहण नहीं करूँगा और अपने ग्ाण दे दूँगा। 
दूसरों के पापों और. भूलों के लिए आप कष्ट भोगने का यह ढंग 
“सत्याग्रह” कहलाता है | इस का जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ा! 
मिल-मालिकों को मजदूरों की शर्तें माननों पड़ी । इसी के' 
वाद ही इन्हें खेड़ा-सत्याम्रह का नेढ॒त्व लेना पडा | 

' उस दिनों योरोप का महासमर चल रहा था। वायसराय 
ने गाँधी जी से सहायता माँगी | गांधी जी ने उसे स्वीकृत कर 
लिया | पर रंगरूटों की भरती के लिए जो प्रस्ताव था उस पर 
वायसराय की सभा मे भी वे हिन्दुस्तानी में वोले और रंगरूदां 
की भरतो ,ें इन्होंने पर्याप्त योग दिया 

महासमर का अंत हुआ। भारत आशा करता था कि महा 

समर में की गई सहायता का फल मिलेगा। परन्तु उसक 
विपरीत 'सैलट एक्ट” नामक कले कानून से भारतायों की 
स्वतैत्रता को और भी नष्ट किया जाने लगा | इस पर गांधाजा न 
देशव्यापी सविनय अवज्ञा और शान्तिसव असहयोग का आंदोलन 
चल्ाया.। कांग्रेस की वागडोर इनके हाथों में आई | इल्हाच दश- 
वासियों को विदेशी सरकार से असहयांग करन और विदेशी 
वस्तुओं का त्याग करने तथा स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने 
विशेष कर हाथ का कवा-घुना कपड़ा पहलने को कदा। इससे 
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देश में जाग्रति फेल गई। लाखों आदमियों ने ख़दर पहनना 
शुरू कर दिया। हजारों भारतीय इनके कहने से-सन्‌ १९२१, 
र२र में जेल गये | यरवदा जेल इनका -घर ही वन गया । 
भद्दात्मा जी हिन्दू-मुस्लिम -एकता और अदूतोद्धार के बड़े 
पक्षपाती हैं। इन दोनों कामों के लिए वे सदा यत्रवान रहते हैं । 
सन्‌ १९०४ में इन्होंने दिल्ली में हिन्द-मुस्लिम एकता के लिए 
अनशन भी किया था। इसी बप ये कांग्रेस के प्रधान वनाए 
गये थे। भारत की दरिद्रता को देख कर इनके , छृदय पर बड़ी 
चोट पहुँचती है । भारतीय ग्रामवासी प्राय: आधे नंगे रहते हैं । 
इसलिए ये भी एक लंगोटी और चादर में रहते हैं. । इन्होंने 
देखा कि किसान आधे से अधिक समय खाली रहते हैं. । यदि 
आसोद्योगों का चलन हो तो उन्हें कुछ काम मिल सकता है । 
इसलिए इत्होंने “आरामोद्योग संघ” की स्थापना की जो कि आमों 
में वनी वस्तुओं का प्रचार करता है| देश की निर्धनता को दूर 
करने के लिए थे स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार पर बल देते हैं और 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए दिन-रात में कुछ न कुछ समय चर्खा कातना 
अनिवाय मानते हैं । खद्दर के श्रचार के लिए इन्होंने “अखिल 
भारतीय-चरखासंघ” नाम से एक संस्था की स्थापना की | 
१९३० में इन्होंने नमक-कानून तोड़कर सत्याग्रह 
अंदोलन- ढुवारा प्रारंभ किया -। वे सममते हैं -कि नमक-कर 
दरिद्र जनता पर बड़ा भारी अत्याचार है । इसको रह 
कराने के लिए उन्होंने अ्दिसात्मक युद्ध करने का निश्चय 
किया । वे नमक वना कर कानून तोड़ने के लिए, सन्‌ १९३० 
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में, पैदल चल कर अपने छुछ साथियों सहित समुद्र के किनारे 
डाँडो नामक स्थान पर पहुँचे । सरकार ने उनको गिरक्ततार कर 
के कैद कर दिया । चहुत से लागों ने उनका अनुकरण किया। 
शीघ्र ही समूचे देश में भद्र-अवज्ञा का आन्दोलन फैल गया । 
३ मा १९३१ को -गांधी-इरविन सममौता हो जाने से यह 
आन्दोलन शान्त हो गया। इन्होंने दंडी-यात्रा से पहले रण किया 
था कि स्वराज्य ,नहीं मिला तो या तो रास्ते में मर जाऊँगा या 
आश्रम के वाहर रहूँगा | इसलिए गांधी जी तव से सावरमती 
नहीं गये, वर्धा के पास सेगाँव से रहने लगे और वर्षा तथा 
सेगाँव तब से राजनीतिक तीथ-स्थान वन गये, भारत के 
राजनीतिक निणय वहीं होने लगे । 

दूसरी गोल मेज कान्फ्रेस में महात्मा गाधी कांग्रेस के एक 
मात्र प्रतिनिधि हो कर लन्‍्दन गये । वहां खद्दर की लंयोटी 
और चादर ओहढ कर थे वकरिद्वम पेलेस मे सम्राट पंचम जाज 
से मिले थे। उन्होंने वहाँ कान्फ़रेस के काम से वहुत कम योग 
दिया । बहुत सा समय तो वे पाश्चात्य जगत को अपनी 
“अ्दिंसा” का ही संदेश सुनाते रहे । 

गोलमेज़ कान्फ़रेस से वापिस आते ही वे फिर रि 
गये । देश में फिर आदोलन चला। इधर तीसरी गोल मेज 
काफ्रोस में भारतीय नेवा सहमत न हो सके कि हिन्दू. मुस्लिम, 
सिक्ख और अछूत जातियों को कितना कितना प्रतिनिधित्व 
मिले । इसलिए अधान-मंत्री ने “साम्प्रदायिक बेंद-बारा” 
विधोषित कर दिया । इसमे अछूतों को सबण हिल्दुओं से 
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जानकर अलग रकक्‍्खा गया था। महात्मा जी तब जेल में थे उन्होंने 
इसे हिन्द-समाज का अंग-भंग सममा। उन्होंने अआरामरण अनशन 
त्रत” ले लिया और कद्दा कि जब तक अछूतों को हिन्दुओं के 
साथ नहीं रक़्खा जायगा, में अन्न भ्रहण नहीं करूँगा | इस से 
डर कर हिन्दू नेताओं ने अछूत-नेताओं के साथ समझौता कर 
लिया और महात्माजी ने श्रत छोड़ 'दिया। 

इसके बाद महात्मा जी राजनीति की अपेक्षा सामाजिक और 
आर्थिक सुधार में अधिक समय देने लगे || आजकल्न वे यद्यपि 
कांग्रेस के चार आना सदस्य भी नहीं, तो भी उनकी सम्मति विना 
चहाँ पत्ता भी नहीं हिलत्सकता | जब भिन्न भिन्न प्राँतों में कांग्रेसी 
मंत्रिमंडल चने, तय श्रत्येक मंत्री इनसे आदेश श्राप्त करता था। 
इनके कहने पर ही सबने एक साथ त्यागपत्र दे दिये | महात्माजी 
ने हाल में अँगरेजों फो भारत छोड़ जाने के लिए कहा है। अपनी 
वात को सनवाने के लिए वे अहिसात्मक योजनाएँ तैयार कर हीं 
रहे थे कि गवनमेंट ने उनको और उनके साथियों को गिरफ्तार 
कर लिया हैं 

कांग्रेस का नेतृत्व, असहयोग अंदोलन, खदर प्रचार और 
हरिजन-उद्धार के अतिरिक्त गांधी जी का सव से वड़ा काम सारे 
भारत में एक राष्ट्रभागा हिन्दी का प्रचार करना है। आज सुदूर, 
सद्रास तक हिन्दी का अचार दिखाई देता हैं वह इनके ही प्रयक्नों 
का फल हैं । * 

गाँधीजी का अपनी माठ्भूमि पर और संसार की घटनावली 
पर कितना ग्रभाव है, यह अन्तिम रूप से कृतना अभी कठिन 
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है। परन्तु यह निर्विवाद है कि उनके प्रताप से आज जितनी 
राष्ट्रीय भावना भारत में जागरित हुई है उतनी उनके पहले कोई 
दूसरा नेता नहीं कर सका | सारे देश मे जितना इनका सान है 
उतनों कोई नेता नहीं पा सका । भारतीय इन्हें अवतार या रक्षक 
सममते हैं । अनेकों विदेशी भी इनके मित्र और शिष्य है । 
लंडीखाना से कन्याकुमारी, और कराची से कटक तक भारत 
में शायद ही कोई ऐसा शहर या गाँव हो जहाँ इन गांधी वावा 
का चाम न पहुँचा हो, या जो एक वार 'महात्मा गाधी की जय! के 
नारों से गूंज न उठा हो। कई लोग उनको एक अदभुत पहेली, 
और मूर्तिमान असंगति सममते हैं। उन्की सूच्षम युक्तियाँ वहुधा 
दुर्बाच और दंग कर देने वाली होती हैं । परन्तु उनके साहस, 
उनके व्हेश्य की उच्चता, उनके आदरश की उच्ज्वत्ञता, उनके 
गम्भीर देशानुराग, उनके आचरण की पवित्रता और उनके 
व्यक्तिगत त्याग की प्रशंसा सारे ससार को करनी पड़ेंगी। 


